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जो देवों का देव विश्वजन, 
जिसके चरणों में श्रद्धानत ॥ 
उस वीर प्रभु विश्वज्योति को, 
चन्दन, प्रभिनन्‍्दन सतत्त ॥ 


सम्पादकीय 


सुहृदय पाठको के पारि-पदमों में 'सोना और सुगन्‍्ध 
का यह सुन्दर, सरस और सुरभित सुमन समर्पित करते 
हुए वडो प्रसन्नता हो रही है । सुमत्त कैसा खिला है ? 
यह मूल्य विसजेन के युग में प्रथम और अन्तिम प्रश्न है ! 
अनुभव के प्रति कितना सौरभपूर्णो है ? सहृदय पाठकों 
के निर्णय पर छोडना ही श्रेयस्कर है। 


साधारण मानव वातावरण से बनते हैं, महामानव 
वातावरण को बनाते हैं। वे समय और परिस्थिति का 
निर्माण करते हैं । इस ही हेतु वह युग निर्माता कहे जाते 
हैं। भगवान्‌ महावीर ऐसे ही महामानव थे | जिनकी 
२श्सौवी निर्वाण शतावदी पर आयोजित अश्नृतपूर्व 
तपस्या की आयोजिका हमारे इस सकलन का एक विचार 
केन्द्र रही है । मुनि श्री माणकचद्र जी, श्री श्रीचन्द्र जी, 
महासती श्री कौशल्या जी तथा टीपू कवर जी का सुयोग 
आर सान्निध्य हमारे प्रयास के प्रेरणा स्नोत हैं । हम इन 
सव मुरुजनो के प्रति श्रद्धाववत हैं। हम अपने सभी 
सहयोगियो, लेखको तथा अन्य समस्त सज्जनो के प्रति 
आभार प्रकट करना अपना पुनीत कर्तव्य मानते हैं । 
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“धर्म दिवाकर' आचएर्य सम्राट : 
पूज्य श्री १००८ श्री आनन्द ऋषि जी 


श्रीमती इचरजवाई लुणावत का १५१वा उपवास चल रहा है तथा उनका 


उपवास यंथावत्‌ आगे बढने वोला' है । यह पढकर' परम सन्तोष हुआ । 
है ॥. ) / 4 7 
जैन-दर्शन मे तप का बहुत वडा महत्त्व है। सवर के द्वारा आश्रव तो रुक 
| 
जाते हैं किन्तु पूरे कृत कर्मों को नष्ट करने के लिए तप का विधान है। वैसे तो 
हरेक धर्मों से तप को श्रेष्ठ माना है, किन्तु जेन घर्मावलम्बियों ने उसे प्रत्यक्ष जीवन 
में उतार कर ससार को झ्राज भी अपने तपोवल से आश्चर्य चकित कर विया है । 


यह जैन समाज के लिए गोरव का विषय है । वाईजो की तपश्चर्या की सफलता 
चाहते हैं । 


बम्बई 


(३) 





' भद्दय गचाय भऔ १००८ श्री हस्तीमलजी म० सा० 
का ई 
मगलमय संदेदा 


र 


साधारण मनुष्य श्रन्नाधीन प्राणी हैं। उसे एक समय भी भोजन नही मिले तो 


वह शिथिल हो जाता और उसके मन की प्रसन्नता कूच कर जाती है वहा १२५- 


१५० दिन विना भोजन के गर्म पानी के आधार पर रहकर प्रसन्नता अनुभव करना 
कितनी बडी क्षमता एव आत्मवल की वात है । आत्मा को शरीर से भिन्न जान लेने 
पर ही आनन्द की अनुभूति की जा सकती है। तपस्विन वहन श्रीमती इचरज कवरवाई 
लुणावत १३७ दिन का तप पूर्ण कर चुकी है यह वहुत प्रमोद की बात है। प्रभु कृपा 
से तपस्विन अपने सकलपानुसार विधिवत्‌ तप पूर्ण करे और प्रभु स्मरण के साथ 


उनकी तपस्या शान्ति एवं समाधि से सम्पन्न हो यही सदिच्छा है । 


सवाई माधोपुर 


(४) 





ई ५६६८ शब्य 
खाचाय १००८ थ्री नानालालजी म० सा० 


आपका पत्र परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी म० सा० के चरणो मे श्री सघ 
जयपुर की वदनापूर्वक अ्रर्ज किया । श्राचार्य श्री जी म० सा० ने जो भाव फरमाये 


वे निम्न प्रकार हैं -- 


श्रीमती अचरज कुबर लुणावत घर्मपत्नि श्री ग्रमानमलजी लुणावत का 
७७वा श्रनशन उपवास चल रहा है यह जान कर प्रसन्नता हुई । अनशन तप करना 
बहुत ही कठिन कार्य है फिर भो आज के युग मे ग्रहस्थावस्था मे भी इतनी लम्बी 
तपस्था करने वाली भ्रात्माए जोर लगा रही है वे झ्राठ कर्मों के राजा मोह कर्म को 
विशेष रूप से जीतने वाली बनती हैं । इसके साथ ही आ्राभ्यन्तर तप की श्यू खला भी 


यथासम्भव जुड जाय तो अवशेष कर्मो को भी हटाने मे समर्थ वन सकती है । 


+े 


प्रापका यह तप आत्म शुद्धि मे सक्षम हो । यही शुभ भावना है । 
सरदार शहर 


(५) 


ति 


चपाक.. 


खाचार्य श्री १००८ श्री तुलसी गणि म० सा० 


' त्पस्था एक चमत्कार है। इससे आत्मा पर तो प्रभाव होता ही है।* जनता 
पर भी इसका सीखा प्रभाव पडता है । यद्यपि जनता को प्रभावित करने के लिए 


तपस्या नहीं की जाती है, फिर भी इसका सहज प्रभाव होता है | इससे लाभ ही है । 


तपस्या का महत्त्व सभी धर्मों मे है और सभी धर्मों के लोग किसी न किसी 
रूप में तपस्या करते भी हैं। जैन शासन में हजारो वर्षों से इसका अ्रविच्छिन्न रूप 


चलता भरा रहा है | सचमुच यह गौरव की बात है । श 


यह भगवाब््‌ महावीर का पच्चीससौवा निर्वाण वर्ष है। इस वर्ष समस्त जन 
समाज में विशेष तपस्याएं हो रही हैं। उसमे वहिन इचरजदेवी लुखणावत की तपस्या 
एक विशेष कडी है। तपस्या के साथ ध्यान, स्वाध्याय झ्रादि का क्रम भी चलते रहना 
चाहिए । वहिन को तपस्या सानन्द सपन्न हो, “यह मेरी मंगल कामना है । तपस्या 


की परिसपन्नता पर सादगी का विशेष ध्यान रखा जाए, यह अपेक्षित है । 


देहली 


(६) 


[नाग] 


धदष्न+छपु 
उपाध्याय कवि श्री श्रसर मुन्ति 


राजगृही 
११-१०-७४ 


जैनत्व की साधना अपने चेतन्य तत्त्व की स्वच्छता एव पवनता है। 
स्वच्छ चिदात्मा के दर्पण मे ही दिव्य ज्योति प्रतिबिम्बित होती है । 
अनन्त काल का सोया हुआ देवत्व साधना के पावन क्षणो में ही जागृत 


होता है । 


साधना के अनेक धाराग्रों मे तप की धारा सैर्वाधिक महान्‌ मानी 
गई है । वज्त्॒ साहस के व्यक्ति ही तपस्साधना-पथ के यात्री बन सकते हैं । 
कमेंमल की निर्जरा का प्रधान हेतु तप को माना गया है | भगवान्‌ महावीर 
ने कहा था--“भवकोडि सचिय कम्म तवस्सा निज्जरिजईइ”--श्रर्थात्‌ कोटि- 
कोटि जन्मों का सचित, दूषित कमंमल तप के द्वारा ही क्षीरा होता है। 


.._ जयपुर संघ की अलकार स्वरूप श्रीमती इंचरज कु वर लुणावत ने 
दी्घे अनशन तप का जो आदर्श उपस्थित किया है, वह अभिनन्दनीय है । 
बहन लुणावत के लिए मेरी हादिक सगल कामना है कि उन्तकी यह अलौ- 
किक धर्मानुष्ठान शान्ति के साथ सफल हो। निर्वाण-शताव्दी के मगल 
प्रसगण उनका यह सुदीर्च-तप एक ऐतिहासिक भूमिका स्थापित करेगा। 
श्री इचरज कुंवर जैसी बहनो की घर्म-भावता की गरिमा पर ही जिन॑- 
शासन का गौरव दीप्तिमान है | 


(७) 





परम पूज्य गुरुदेव मरुधर केदारी प० रत्न प्रवर्तक मुनि 
श्री १००८ श्री मिश्रीमलजी मा० सा० 


पत्र आपका मिला समाचार जारणों। श्रीमती तपस्वी वहन इचरज 
ऊँवर लुणावत के उग्र तपस्या का वृतात पढकर अति हे हुआ--ऐसी 


वर्मवीर महिलायें ही आत्मकल्याण तथा शासन की प्रभावना कर सकती 
हैं--तपस्या का केन्द्र जैन समाज मे हो है। 


पाली 


(८) 





मुनि श्री फूलचन्द श्रमण 


लुधियाना 
दिनाक १०-१०-७४ 


श्रीमान, 
मन्त्री महोदय, 
धर्म स्नेह ! 


आप द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ । श्राविका इचरज कुंवर लुणावतजी 
द्वारा घोर तप करते हुए -पढकर हृदय उनके प्रति आ्ाभार व्यक्त करता 
है । इस पदार्थवादी युग मे ऐसी तपस्विनी बहिनो के तप और धर्म निष्ठा 
से ही जैन धर्म की महान्‌ धर्म-ख्याति हुई है। मैं हृदय से शासनेश प्रभु से 
प्रार्थी हु क़ि उनका तप्‌ अनुसधान निविध्न रूप से पूर्ण हो और आपके 
श्री सघ द्वारा किया जाने वाला अभिनन्दन कार्यक्रम सफल हो । 


(६) 


श्री सूर्य मुनिजी स० सा० 
दिनांक १-११-१६७४ 


आपकी शोर से वहिन इचरज कु वरवाई लुणावत की तपस्या का 
पत्र प्राप्त हुआ म० श्री ने सत्‌ कामना का सदेश रूप से निम्न भाव 
फरमाया है-- 


जैन धर्म आत्म धर्म है। सम्यग ज्ञान, दर्शन चारित्र और तप आत्म 
धर्म की आराघना के उपाय हैं । ग्रतः जैन घ॒र्मं मे अनादिकाल से इन चारो 
का महत्व है। तप आत्ममल के प्रक्षालन का अमोध उपाय है। इस अवब- 
सर्पिणी काल के प्रथम तीर्थड्भूर भगवान ऋषभदेव ने एक सहसख्र वर्ष तक 
तप आराघना करके सर्वेतत्व प्राप्त किया था। और चरम तीथ्थद्धूर भगवान 
महावीर भी इतिहास मे 'दीघे-त्तपस्वी' के रूप मे प्रसिद्ध रहे हैं। अत्त. आज 
भी जिन-शासन का अनुयायी चतुविध संघ अ्रनशनादि तप दीर्घेकाल तक 
करते हैं । हमे जयपुर से सूचना प्राप्त हुईं है कि श्री इचरज बाई लुणावत 
ने ११० दिन का दीर्घ तपण्चरण किया और शागे वढ़ने के भाव है--यह 
जानकर, अतीव प्रमोद हुआ्ना । श्री तपस्विनी वहिन का तप प्रशसनीय और 
श्रनुमोदनीय है । हमारी यह सत्कामना है--तपस्विनी बहिन का तप 


मगलमय हो और वे अपने इच्छित तप: समय को शान्ति से पर्ण करके धर्म 
की भूरि-भूरि प्रभावना करें । 


न 


रतलाम 


(१०) 


मुनी श्री सुशील कुमारजी स० सा० 
अध्यक्ष, पचम विदव-धर्म सम्मेलन 


की 
मंगल कामना 


महामत्री, जयपुर स्था० जैन श्रावक संघ, 

श्रीमती इचरज कौर ने १६५ दिन का उपवास कर विश्व में नया 
कीतिमान स्थापित किया है। जैन धर्म का तपस्या क्रम नितान्‍्त वैज्ञानिक 
है किन्तु उसका सहज अ्रस्यास करना काफी कठिन है | इचरज बहिन ने तो 
आज के युग में अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है । 

भगवान्‌ महावीर की २४५वी निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष मे यह सच्ची 
श्रद्धाउ्जलि है, इस अवसर पर जयपुर सघ ने तपोत्सव का श्रेष्ठ उपक्तम 
सजोया है। इससे वीतराग धर्म की प्रभावना बढेगी ऐसा मेरा विश्वास हैं । 


सघ अपने उर्दू श्य मे सफल हो यही कामना है । परमपृज्य आचार्ज 
श्री हस्तीमलजी म० को वंदन कहे । 


नई दिल्‍ली 


साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा 
नई दिल्‍ली 


१०-१०-७४ 


तपस्या आत्म शुद्धि का प्रक्रष्ट साधन है । विशुद्धि कमें-निर्जरा की 
भावना से जो तपस्या की जाती है और जिसके साथ समता योग को 
विशेष साधना होती है वह तपस्या प्रशस्य है। वहिनो मे तपस्या के प्रति 
सहज रूचि है । 

जयपुर निवासिन वहिन इचरज देवी लुणावत वहुत लम्बी तपस्या 


कर एक आदर्श उपस्थित कर रही हैं उनकी तपस्या सबके लिए प्रेरणाप्रद 
हो इसी भावना के साथ । ' 


(११) 


परप्त अंडेप 
'श्री सुदर्शन सुनोजी स० सा० 


रोहतक मण्डी 
७-१ १-७४ 


यहा पर श्री श्री १००८ श्री सुदर्शनलाल जी म० ठाणो ७ सुख शान्ति 
से विराजमान है । पत्र मिला तपस्विनी माता जी तपस्या मे जुटी हुई हैं । 
शरीर के ममत्व को बिल्कुल ही भुला रखा है--तपस्या की उद्दिप्त शिखा 
मे कोटि-कोटि भवो के सचित कर्मो को भस्म कर रही है। शरीर शोषण 
के साथ-साथ आत्म शोधन की प्रक्रिया का भी पूरा ध्यान रख रही है यही 
तो तपस्या का वास्तविक व अन्तिम लक्ष्य है। जयपुर के १६६८ के 
चातुर्मास मे गुरु महाराज ने माताजी को बहुत निकट से देखा है । उनकी 
निशछल गुरुभक्ति सदा याद रहती है। उनकी तपोभावना पर तो आगम 
उत्तराध्यन मे हरिकेशी मुनि की वह वाणी याद आ जाती है जब उन्होने 
याज्ञिक पुरोहित और पण्डितो से कहा था कि - 


तवो जोई जीवों जोइ ठाण, जोगा सुया सरीर कारिसग । 
कम्मेहा सजम जोग सन्‍्ती, होम हुसामि इसिणं पसत्थ ।। 
जिसका श्रर्थ है कि तप, ज्योति अर्थात्‌ अग्नि है, जीव, ज्योति 
स्थान है, मन, वचन, काया के योग सत्र वा--आहुति देने की 'कडछी है 
शरीर कारीषांग--अ्रर्नि प्रज्वलित करने का साधन है, कर्म--जलाए जाने 
वाला इन्चन है, सयम योग णान्ति पाठ है। में इस प्रकार का यज्ञ-होम 
करता हू, जिसे ऋषियो ने श्रेष्ठ बताया है । 


माताजी भी गृहस्थ में रहते हुए ऐसा ही! तपो यज्ञ कर रही हैं । 

दुर्वेल से शरीर मे इतनी महान झ्रात्मा समाहित है ये भी महाव्‌ आश्चर्य 
ही है। सर्वे प्रकार की सुविधाओं मे भी उत्सर्ग की परिसीमा पर माताजी 
पहुँच रही हैं। ये आज के भौतिक युग के लिए एक आदशे है। इनकी 
सुदीर्ध तपस्या से मानसिक व कायिक समाधि बनी रहे यही मगल कामना 
है। सव लुखावत परिवार भी -और साथ-साथ जयपुर श्री सघ भी-इनके 
पावन दर्शनों से निहाल हो और प्रेरणा ले यही भावना हैं। अन्त मे 

“चौथे भ्ारे की प्रतिम ति-पूर्णो तपोमय जिसकी देह । 

सकल सुख मे रहकर भी किया तपस्या से ही स्नेह ।। 

मंगलमय तव तप कर्म है आनन्दमय श्री जैन ध्म है । 

श्रेयस्कर यह काय तुम्हारा जो स्वीकारा धर्म परम है-।। - - 


(१२) 


महासतो श्री १००४ श्री जस कुबरजी सम. सा. 


बेगू 
२६-६-७४ 


श्रीमती इचरजी वाई लुखावत के १६० दिन का अनशन तप 
(उपवास) चल रहा है, यह पढकर यहा के श्रावक सघ को अत्यधिक 
प्रसन्नता हुई, जैन घंम से सम्यक्‌ तप की महिमा मुक्त कठ से महापुरुषों ने 
की है, इतने समय तक तपस्या करना प्रत्येक आत्मा के लिये सरल नही 
है । जब महान्‌ पुन्यवानी का उदय होता है. तव वही आत्मा तप आराधना 
की ओर अग्रसर होती है। मा० सा० लिखवाते है कि इचरजी बाई 
लुणावत आत्म लक्ष्य सहित उत्तरोतर आत्महित मे अभिवृद्धि करती रहे । 
विवेक युक्त जो तप किया जाता है वह तप प्रसशनोय है। जिम प्रकार 
सावुन मैल को खाता है उसी प्रकार सम्यक तप कमें रूपी मेल को समाप्त 
करता है । 


अन्त मे जिनदेव से यही प्रार्थना है कि इन तपस्विनी बहिन को 
ऐसी शक्ति दे कि ये लम्बे समय तक झ्रात्मसाधना मे लीन रहे । 


आपके यहा पर विराजित १००७ श्री श्री परम विदषी महासती 
कौशल्याजी एवं परम विदुषी १००७ श्री श्री महासतीजी टीपूजी आदि 
ठाणा ७ को श्रत्र विराजित परम विदुषी महासतीजी हृदय की श्रसीम श्रद्धा 
के साथ सुख शान्ति पुछवाई है । 


समस्त श्रावक सघ जयपुर, व समस्त लुणावत परिवार को महासतीजी 
ने धर्म अभिवृद्धि के लिये फरमाया है। श्रावक संघ बेग्ू की ओर से 
तपस्विती वहिन का हादिक अभिनृन्द्रन करते हैं। तपस्या का पूर कब है 
सो अगले पत्र मे लिखावें । 


(१३) 
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कृषि मत्री, भारत 
नयी दिल्‍ली 


प्रिय महोदय, 


श्रीमती इचरज कु वर धर्मपत्नी स्व० श्री गुमान मल लुखावत का 
हाबा अनशन तप (उपवास) चल रहा है, और इस अवसर पर इनका 
अभिनन्‍्दन किया जा रहा है, आपके दिनाक 24-9-74 के पत्र से माननीय 
कृषि मन्नी, श्री जगजीवनरामजो को यह ज्ञात हुआ । ५ 


माननीय मत्री जो की शुभकामना है कि इनका तप सानन्‍्द 
समाप्त हो । 


भवदीय, 
घर्मचन्र गोघल 


(१४) 
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68 नवम्बर, 4974 


प्रिय महोदय, 

आपका दिनाक 28 श्रक्टूबर का पत्र प्राप्त हुआ। यह जानकर 
प्रसन्नता हुई कि श्रीमती इचरज कु वर लुखावत के श्रनशन तप के श्रवसर 
पर आपका सघ 'सोना और सुगन्ध' शीर्षक स्मारिका प्रकाशित कर रहा है| 
श्रीमती लुणावत के श्रतनशन तप के सानन्द समापन हेतु और आपकी 

स्मारिका की सफलता के लिये मैं अपनी शुभकामनायें भेजता हू । 
आपका 
मोहनलाल सुखाड़िया 


0६७7॥॥6£६ 07 ३६ 5६८४६५%8४ ॥0 ॥#६ 
50५४६६४१308, 0855& 
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जि९धा' ७7, 

कराकर कर्शशशार्र [0 एफ शिशि' बेंधा/एवं (-/0-74 द्रद्वंधा९55८थें 
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(लाता उशादंड हड 8९४ झटडह ि धॉ। ड7टट९58 री ॥#८ 
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(११५) 


'मोपाल 
दिनाक १2 श्रक्टूवर, 4974 


यह जानकर अत्यन्त हपे हुआ कि भगवान महावीर परिनिर्वारा के 
2500वे वर्ष के अवसर पर आपकी मातुश्री ने विश्व कल्याण एवं विश्व 
शाति हेतु कठोर तपस्था का सकल्प किया और अपने हृढ़ निश्चय तथा 
आत्मबल द्वारा उन्होने अपने सकल्प को पूरा किया । 

भगवान महावीर ने आत्म कल्यारा हेतु सम्यक्‌ देन, सम्यक्‌ ज्ञान 
और सम्बक चारित्र्य के श्रेष्ठ गुणो को जीवन में आत्मसात्‌ करने पर 
सर्वाधिक बल दिया है। तप अथवा इस तरह की धर्म निष्ठ साधना तथा 
निश्चय की दृष्टि ज्ञान और चरित्र के कलुष को समाप्त कर सम्यक्‌ गुरो 
का विकास करती है तथा धर्म की प्रभावना में वृद्धि होती है । 


तपश्चर्या की कठोर साधना के प्रति अपनी हादिक विनम्रता व्यक्त 
करते हुए मैं कामना करता हूँ कि इसके द्वारा धर्म की प्रभावना मे वृद्धि हो। 


प्रकाशचन्द सेठी 
मुख्य मत्री, मध्यप्रदेश शासन 


छलाएम (श।पएिशा ६ 
७0५६पस्‍0/ छा 057 ज्रा।॥&एत6 ?782४0६85 
5॥.8-2 


यह अत्यधिक प्रसन्नता की वात है कि महावीर परिनिर्वाण को 
पच्चीसोवी शताब्दी के अवसर पर मानव-कल्याण हेतु चल रही तपस्या की 
पूर्णाहुत्ति २९-१२-७४ को सम्पन्न होगी । 
अहिसा मानव-कल्यारा की महत्त्वपूर्ण सीढी है, महावीर जी का 
जीवन शब्रहिसा के सदेश के प्रसार के लिए रहा है मुझे आशा है तपस्या को 
पूर्णाहुति मानव-मन को किसी भी कार्य की सफल अन्विति के लिए कार्य 
करने के लिए प्र रित करेगी । | 
इस अवसर पर मेरी हादिक शुभ कामनाए नें । 
यशवन्तसिह परमार 
४ मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश 


(१६) 


गुजरात विद्यापीठ 
प्रहमदाबाद-३८००१४ (भरते) 


दिनाक १०-१०-७४ 


भाई श्री सरदार॑म्लजी चोपडा 
आपका १ अक्टूबर का पत्र मिला | 


भगवान्‌ महावीर परिनिर्वाण शताब्दी वर्ष के अवसर पर श्रीमती 
इचरज कु वर लुणावत घोर खमण तपस्या कर रही हैं, इसकी जानकारी 
आपके पत्र से श्रोप्त हुयी । 

तपस्विनी वहिन का स्वास्थ्य अ्रच्छा रहे श्रौर उनके कार्य मे उनको 
सफलता मिले यही मेरी शुभकामँना है और भंगवान को प्रार्थना है । 


हे आपकी 
मोरोर॑जी देसाई 


(१७) 


जिलाधीश अजमेर 
दिनाक 4/5 नवम्वर, 974 
महोदय, 

आपका पत्र सख्या 36 दि० 28-0-74 को प्राप्त हुआ, धन्यवाद । 
यह वडे हर्ष का विपय है कि श्रीमती इचरज कु वर धर्मपत्नि स्वर्गीय 
श्री गुमानमल लुणावत अनशन तप' का आयोजन कर रही हैं। मै इस 
अवसर पर अपनी शुभ कामनायें प्रंपित करता हूँ तथा कामना करता हू 
कि उनका यह तप सानन्‍्द सम्पन्न होगा । श्री संघ के तत्वावधान मे सोना 


और सुगन्ध' शीर्षक स्मारिका की सफलता के लिये भी मैं अपनी शुभ 
कामनायें भेजता हूँ । 


भवदीय, 
रणजीतसिह कूमट 
जिलाधीश, ग्रजमेर 


हल दिनाक १४-९१ १-७४ 
सादर जयवीर ! 


आज यहा प्राप्त हुए आपके पत्र से श्रीमती इचरज कु वरवाई 
लुणावत के १२५वे उपवास दिन की शुभ-सूचना प्राप्त हुई इससे सुखद 
आज्चये एवं हर्षानुभूति हुईं । वस्तुत” इस प्रकार की दीघे-तपस्या समस्त 
जेन-समाज के मस्तक को गौरवोन्नत करने वाली है। इतिहास के पृष्ठो 
पर अकित उनके ये चरणचिह्नल भविष्य मे भी प्ररणापु ज ज्योतिस्तभ 
बन कर तपस्वियो का मार्गे-दर्शन करते रहेगे, ऐसी श्राशा है । 


- ऊँपया श्री नानक जैन छात्रालय, श्री स्वाघ्वायी संघ, एवं श्रावक 
सध गुलावपुरा को शुभ कामनाये तपस्विनी वहिन तक अवश्य पहुँचा 
दिरावे । शेष शुभम्‌ । | 

आपका 

रतनलाल जेच 

ग्ृहपति 

श्री नानक जैन छात्रालय 
गुलावपुरा (राज० ) 


(१८) 


विद्वानों की दृष्टि सें भगवान्‌ महावीर 


१ में आप लोगो से विश्वासपूर्वक यह बात कहुगा कि महावीर स्वामी का 
नाम इस समय यदि किसी सिद्धान्त के लिए पूजा जाता हो तो वह अहिसा है । प्रत्येक 
घ॒र्मे की उच्चता इसी गात में है कि उस वर्म मे अहिसा तत्त्व की प्रधानता हो । 
अहिंसा, तत्व को यदि किसी ने भी, अधिक से अधिक विकसित किया है तो वह 
सहावीर स्वामी थे । मैं आप लोगो से वितती करता हु कि आप महावीर स्वामी के 
उपदेशो को पहचाने, उन पर विचार करें और उनका अनुसरण करें। 

-महात्मा गाधी 


२ महावीर स्वामी ने भारत में ऐसा सन्देश फैलाया कि धर्म केवल सामा- 
जिक रूढियों के पालन करने में ही नही किन्तु सत्य घर्म का आ्ाश्रय लेने से मिलता 
है । धर्म मे मनुष्य के प्रति कोई स्थायी भेद-भाव नही रह सकता । कहते हुए आश्चर्य 
होता है कि महावीर की इस शिक्षा ने समाज के हृदय मे जड जमाकर बेठी हुई इस 
भेद-भावना को बहुत शीक्र नष्ट कर दिया और सारे देश को अपने वश में कर 
लिया । 

--रविन्द्रनाथ टेगोर 

३ महावीर का जीवन अनतवीर्य से श्रोत-प्रोत है । श्रहिसा का प्रयोग 

उन्होने स्वयं अपने ऊपर किया और फिर सभी ओर सत्य और अहिंसा के शाश्वत 

वर्म को सफल बनाया । जो काल को भी चुनौती देते हैं--उन्न भगवान महावीर को 

“जिन! और “वीर” कहना साथ्थंक है । श्राज के लोक को उनके आदर्श की श्राव- 
एयकता है । 

“>-डॉ० फर्नेडो मैल्लिनी फिलिपी 


डे महावीर स्वामी ने जन्म-मरण की परम्परा पर विजय प्राप्त की थी, 
उनकी शिक्षा विश्व मानव के कल्याण के लिए थी । श्रगर आपकी शिक्षा सकीर्ण 
रहती तो जैन धर्म श्ररव आदि देशो तक न पहुँच पाता । 


--भ्राचार्य नरेन्द्रदेव 


(१६) 


५ भग्वात्‌ महावीर द्वारा प्रचारित सत्य और अहिंसा के पालन से ही 
समार सघर्प और हिंसा से अपनी सुरक्षा कर सकता है । 
+-डॉ० श्यामाप्रसाद घुखर्जी 


६ भगवान्‌ महावीर अलौकिक महापुरुष थे, वे तपस्वियो मे आदर्श, 
विचारकों में महाव्‌, आत्मविश्वास में अग्रसर दाशेनिक और उस समय की प्रचलित 
सभी विद्याओं मे पारगत थे । उन्होने अपनी तपरया के बल पर उन विद्याओ को 

नचनात्मक रूप देकर जनसमूह के समक्ष उपस्थित किया । 
| “+डॉ० श्रनेंष्ट लायमेन 


७. भगवान्‌ महावीर का सन्देश किसी खास कौम या फिरके के लिए नहीं है, 
बल्कि ममस्त मसार के लिए हैं। अगर जनता महावीर स्वामी के उपदेश के अनुसार 
चले तो वह अपने जीवन को आदर्श बना ले । ससार में सुख और शान्ति उसी सूरत 
में प्राप्त हो सकती है जबकि हम उनके बतलाये मार्ग पर चलें । 

--राजगो पाला चोॉर्य 


८ विश्व में शान्ति स्थापना के लिए अपने प्रयत्नो के परिणामस्वरूप भारत 
फी इस समय जो स्थिति हैं वह अद्वितीय है । भारत के नेताग्रो ने स्वतन्त्रता को 
लडाई में और स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद भगवाद महावीर के सत्य और गअरहिसा प्रेम 
के उपदेश का अनुसरण किया जो क्रिसी जाति एवं सम्प्रदाय विशेष के लिए नही 
वन्कि समस्त विश्व के लिए हैं । महावीर ने सदियों पहले अहिसा का पाठ पढाया । 
महात्मा गावी ने भी ऐसे ही सन्देश दिये । अब आवश्यकता उन सिद्धान्तो पर अमल 
वरने की है । 

--वक्‍्शी ग्रुलाम मुहम्मद 

£ भगवान्‌ महावीर के उपदेश और वाणी केवल एक सम्प्रदाय के लिए 

वर्म पथ नहीं है वल्कि विश्व मानव समाज के कल्याण के लिए अभूतपूर्व नेतृत्व है । 

युगो के परिवर्तन वे साथ ही साथ मान्यताएँ बदली है किन्तु श्री महावीर की वाणी 

खिरस्तत सत्य है । भ्रपने जीवत में उन्हे अपनाने से केवल जैनी ही नही, श्रजैनी भी 
सुसी सम्पन्न होंगे श्रौर निराशा के अन्वकार मे उन्हें अभूतपूर्व प्रकाश प्राप्त होया । 

जो व्यक्ति श्रधिक लाभ उटाना चाहे, उन्हें महावीर-वाणी का शोघपुर्वक 

चिन्तन मनन करना चाहिए । आने वाली हजारों पीढिया भी इससे निरन्तर उपकृत 

होती रहूँगी । अगर उनका एक सूत्र भी भलीभमाति समझकर उपयोग में लाया जाय 

तो जीवन की बहुमूल्य प्राप्ति होगी । 
--#र«ंएचन्द्र अग्रवाल 


[ पु कक 60 (2) 
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तप किस लिए ? 


तपस्या के लिए तपस्या और तप के लिए तप, यह जेन धर्म 
की धारणा नही है । केवल तप करने के लिए ही तप करना 
जन धर्म की साधना नही है । जैन-दर्शन मे तप करने का अर्थ 
विकारों को झ्ञान्त करना, मन को विकारो से विमुक्त करना है 
क्रोध, अभिमान, माया, मोह, लोभ और कामना तथा वासना से 
मन को रहित करना जेन साधना का सर्वोत्कृष्ट तप है । मन के 
विकारो को दूर करने के लिये जब जिस क्रिया की श्रावश्यकता 
अनुभव करो--तभी वह क्रिया करो-वही तप की प्रक्रिया है । 


तम की कारो तोड, ज्योति के, 
जग-मग दीप जलाओ । 
मानव जन्म तभी है सार्थक, 
जब मानव बन जाओ ॥! 


(0०0७० 





हे वीर ! 


सनन्‍्थाति, भहाति, वीर, शनिप्‌ ४१, 
बढ 3/+ बिनशाज, धहान ! 
की।टे-की।टे शुर, नर शनि करते, 
तेरी 4हिय) का शुवि शान ॥ 
() (2 () (2 
तू केश) ॥ स/२२, तेरी 
केशशा/ जग का जीवन ;१7/श / 
तेरी १/शी भें शुखारित है, 
जन-जने ॥ शाश्वत कल्य/श ॥ 
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क््णा 


भगवान महावीर उवाच 


सव प्राणियों को अपनी जिन्दगी प्यारी हैं। सुख सवको अ्रच्छा लगता है । 

वघ सबको अप्रिय है और जीवन प्रिय । समी प्राणी जीना चाहते हैं । कुछ भी हो, 
सबको जीवन प्रिय है । अत किसी भी प्राणी की हिंसा न करो । 

“-आचाराग सूत्र, १।२॥३ 


जो मेघावी साघक सत्य की ग्राज्ञा मे उपस्थित रहता है, वह मार-समृत्यु के 

प्रवाह को तैर जाता है । --आचाराग सूत्र, १॥३।३ 
सत्य-समस्त भावो-विषयो का अ्रकाश करने वाला है । सत्य ही भगवान हैं । 

--प्रश्नव्याकरण सूत्र, २२ 

अदत्तादान (चोरी) अ्रपपश करने वाला अनायें कर्म है। यह सभी भले 

ग्रादमियों द्वारा सर्देव निंदनीय है । --प्रएनव्याकरण सूत्र, राई 


अस्तेय व्रत का साघक बिना किसी की अनुमति के, और तो क्‍या, दात 
साफ करने के लिए एक तिनका भी नहीं लेता । -55त्तराध्ययन सूत्र, १६।२८ 


ब्रह्मचर्य--उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सम्प्रकत्त और विनय 
का मूल है । -भ्रश्नव्याक रण सत्र, २।४ 
परिग्रह रूप वृक्ष के तने है--लोभ, क्लेश, कपाय, चिता रूपी संकडो ही 
मघन और विस्तीर्ण उसकी शाखाए हैं । --प्रश्नव्याकरण, सूत्र १४ 
समूचे ससार में परिग्रह के समान प्रारिययो के लिए दूसरा कोई जाल एवं 
वधन नहीं है । +-अश्नव्याकरण सूत्र, १॥४ 


अत अधिक मिलने पर भी सग्रह न करें परियग्रह से अणप्ने को दूर रखें । 
-आचाराग सूत्र, ३।२॥४ 


सानव-साधतना 


--श्राचार्य श्री १००८ श्री हस्तीमलजी म. सा. 


प्रत्येक वस्तु गतिशील है । माचव भी गति एवं प्रगति करता रहता है । यह 
परिवतंन जड और चेतन मे निरन्तर होता है । ये परिवर्तन २ प्रकार के होते हैं-- 
प्रथम पदार्थे मे होने वाला परिवर्तन वस्तु के ग्रुण घर्मं को बढाता है भर द्वितीय 
उसे समाप्त करता है। सोना रसायनज्ञ के हाथ मे पहुच कर श्रपना मेल छोडता है 
तथा शुद्धीकरण से वजन में तो वह अ्रवश्य कम होता है परन्तु उसका मूल्य बढ 
जाता है और चमक वढ जाती है । वही स्वर्ण पिण्ड जब सुनार के हाथ मे पहुच कर 
श्राभूषण वन जाता है तब और परिवर्तेन होता है एव उसका मुल्य उत्तरोत्तर बढ 
जाता है। इसी प्रकार इस मानव श्रात्मा मे भी परिवत्तेन होते हैं । 


जिस प्रकार खदानी स्वर्ण शुद्धि पाकर मूल्यवान होता है उसी प्रकार भूले _ 
भटके मानव कर्म के क्षयोपशम से नित्यनिकोव होकर निकलते हैं। व्यवहार राशि 
से जब मानव निकल कर आता है तो कर्म दल मिट्टी की भाति उसके साथ लगे हुए 
होते है । जब वह ज्ञानी रूपी रसायनज्ञ के पास पहुँचता है तब वह कर्म रूपी दल-दल 
से मुक्ति पाता है । एक छोटी सी नाव समुद्र पार नही कर सकती, उसो प्रकार छोटा 
सा व्यक्ति मात्र मोह माया व अहकार छोडने की सोचता है, परन्तु यह उसका 
सोचना समुद्र पार के वाद की बात है। जब वह मृहस्थ रूप मे शाता है तब वह 
अनुभव करता है तथा समुद्र पार नही कर सकता और मभूघार मे उसे विश्लाम 
करना पडता है । एक व्यक्ति सकल्प कुछ शर करता है तथा कार्य प्रमाद का करता 
है । जो कार्य किया जाय उसके विपरीत निमित्त न मिलने पर ही सकलप पूरा हो 
सकता है | सामूहिक जीवन में निमित्त अवश्य मिलते हैं। निमित्त मिलने पर ज्ञान 
को मह नजर रखना चाहिये । एक व्यक्ति को शास्त्री के सग रहने का निमित्त मिला 
परन्तु वह उससे कुछ सीख न सका | शास्त्र मे बताया है कि भगवान्‌ महावीर के 
सग गौतम व गोसाला आ्रादि श्रनेको शिष्य रहे । परन्तु गौतम के भ्रलावा किसी ने 
भी वीतराग से गुण नहीं सीखे । सबको श्रेष्ठतम निमित्त मिला, परन्तु पुरुषार्थहीनता 
के कारण सभी वीतरागी नही बन सके | राजकीय एवं विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय 
के श्रधिकारी महाव विद्धत्ता प्राप्त नही कर सकते | इसके विपरीत अश्रन्य व्यक्ति 
पुस्तकालय से पुस्तकें भ्राप्त कर घु रघर विद्वाव वन जाते हैं। कारण स्पष्ट है कि 
पुस्तकालय का सग्रह तो जड सग्रह है । 


जब पुरुषार्थशीन मानव चेतनाशील विद्वानों के पास मे रह कर भी मूर्ख नह 
जाता हैं तव जड सग्रह उसके सामने हैं ही क्या ? सफलता प्राप्ति के लिए कार्य व 
समयानुकूल निमित्त के अतिरिक्त पुरुषार्थी होना भी आवश्यक है । 


साधक को कभी-कभी प्रतिकूल निमित्त मिल जाते हैं। नशा न करने की 
प्रतिज्ञा होने के बावजूद नशेवाजों का सग मिलने पर प्रतिज्ञा पर श्रटल नहीं रहा 
जा सकता । ऐसे अ्वसरो पर मनोवल व पुरुषार्थ की आवश्यकता है। मानव की 
परीक्षा प्रतिकूल निमित्तो के वातावरण में ही होती है । अनुकुल वातावरण मे स्थिर 
रहने पर कोई आश्चर्यजनक बात नही, परन्तु प्रतिकूल वातावरण में अटल रहने पर 
मानव विशेष कहलायेगा । 


मानव जीवन रूपी समुद्र मे चलता है तथा आँधी रूपी मुसीवतो के बीच में 
ही रह जाता है, इसका मतलब यह नही कि उसे चलना ही नही चाहिये । एक 
विद्यार्थी डाकटरेट 099 70 करने की सोचता है, परन्तु उसे बी० ए० पास करके हीं 
अध्ययन छोड देना पडता है। हालाकि वह विद्यार्थी सकल्प पूर्ण नहीं कर सका 
परन्तु जितना कर लिया, वह गलत नही है । 


दूसरी तरफ जितना कर लिया उससे सतोप न करके आगे बढ़ना चाहिये । 
दो पशुप्रो की लडाई में पीछे हटने वाला पशु यह चाहता है कि वह वापिस जीत 
जाय हालाकि वह अपने सकल्‍्प से पीछे हट गया है | हमारे भीतर कुछ पशु वृत्तिया 
हैं, जो क्रोष, ईप्प्या, माया आदि की तरफ बढ़ती है, हमारा सकल्प यह है कि हम 
अपने में से पशु-वृत्तिया निकालें। मानव साहित्याध्ययन्त करके अहिसा के बारे मे 
सोचता है परन्तु घर के वातावरण से इस वात को भूल जाता है इसी का नाम 
पशुवृत्ति है 


एक साल लक्ष्मी जी का पूजन करने पर लक्ष्मी नही आई तो भी दूसरे साल 
लक्ष्मीजी को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाता है। क्‍या यह चचल मानव आत्म- 
साधन के मार्ग मे ऐसा करता है ? बाह्य लक्ष्मी के वजाय आत्म-लक्ष्मी को प्रसन्न 
करने से सभी लक्ष्मया राजी हो जायेंगी । वेंदिक परम्परा के अनुसार चौदह रत्नों 
में से लक्ष्मी भी एक रत्न है जो भगवान विष्णु को मिली | इस लिए विप्णु लक्ष्मी पति 
कहलाते हैं | सभी व्यक्ति लक्ष्मी की चाहना करते हैं तथा विष्णु की भाति लक्ष्मी- 
पति बनना चाहते हैं । प्रश्न हमारे सामने यह है कि लक्ष्मी दास बनने से आती है था 
स्वामी ? लक्ष्मी स्वामी के चरणो मे लौटती है तथा दास से सेवा करवाती है | जो 


लक्ष्मी को ठोकर मारता है उसी को लक्ष्मी मिलती है । अग्नेजी में कहावत है कि 
मृह्डाला 8 ए]एणए०ी), शिपारटाः 6 (509 


६ 


जो व्यक्ति साधना के मार्ग मे निरुत्साह चलता है जिसमे आत्मविश्वास की 
कमी होती है, वह सदेव असफल रहता है। सत्य व सदाचार यदि ढीले पड गये तो 
लक्ष्मी नही मिल सकती । यदि ईमान को बेच कर चन्द चाँदी के चमकते हुये टुकड़े 
मिल भी गये तो क्‍या, वे भी खर्चे हो जावेंगे । सकलप मे हढ निश्चयी तथा उत्साही 
की गोद में लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है | कवि के शब्दों मे--- - 


प्रभताई को सब मरे, प्रश्नु को मरे न कोय । 
जो कोई प्रश्नु को भरे, तो प्रभ्नुताई चेरी होय ।। 


यदि अजर, अमर, अ्विनाशी आत्मा रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया तो 
वाह्य लक्ष्मी उसके सामने तुच्छ है। श्रात्माख्पी लक्ष्मी को पाने के लिए पशुवृत्ति का'; 
निवारण आवश्यक है । ॥॒ 


जो साधक एक साध्य को लेकर चलता है वह सफल होता है। आजकल के 
नवयुवको के साध्य अनिश्चित व अनेकानेक होते हैँ । व्यवहार मे अर्थ साध्य होता 
है फिर भी धर्म स्थान पर घुरघर घ॒र्मात्मा वनते हैं। धनवान लोग तो वन के नशे 
में 'धर्म नही कर पाते तथा दरिद्र ये दलील देते हैँ कि महाराज घन सम्पन्न वना दो 
तो आपका पाया भी नही छोड़ू । किसी का यह कहना भी ठीक है कि-- 

भूखो कहे भटकू घणो, नीठ राखू शरम । 

धाप्यो कहे मारे काम घणो, अब कौन करेगा घरम ।। 


यदि जिन-शासन की रक्षा करनी हैं, समाज व मानव का कल्याण कश्ना है 
तो हमे 'धर्म-साघना, करनी होगी । सही श्रर्थ मे धर्म साधना ही “मानव साधना' है ।! 





हे वीर : 
त्‌ संसार का अभिसान बन गया । 
- भगवत्त - 


हे वीर | तू संसार का अभिमान बन गया, 
जिसने लिया उपदेश, वो इन्सान बन गया ॥। 


वहती थी नदी खुन की मजह॒ब के नाम पर, 
उस वक्त तू दुनिया पर मिहरबान बच गया ।। 


दुनिया को रिहा कर दिया हिंसा के पाप से, 
सुख चैन का पथ लोगो को आसान बन गया ॥। 


बजने लगी सत्य और अहिसा की दुन्दुभी, 
सुन कर जिसे सारा जहा बलवान बन गया ॥॥। 


हर दिल में पनपने लगे जब प्रेम के पौधे, 
तो उजड़ा हुआ चमन फिर गुलिस्तान बन गया । 


उपदेश तेरा आज भी दुनिया में समाया, 
भगवत तू ज्ञानवानों का है प्रान बन गया ॥| 


०००० 


जीवन दृष्टि 


उपाध्याय अ्मरसुनि 


“जीवन को अ्रम्युदय और नि श्रेयस की ओर गतिमान 
करने के लिए स्वच्छ एवं निर्मेल जीवन-हृष्टि चाहिए ।” 


दृश्य या अहृश्य इस विराट विश्व मे प्रत्येक प्राणी जहा भी है, वह ज्ञानमय 
है, कर्म मय है । वह न ज्ञान से शून्य हो सकता है और न कर्म (क्रिया) से। चाहे 
वह स्थूल है या सूक्ष्म है, चीटी या कु जर है--ज्ञान की ज्योति सदा उसमे जलती 
रही है, कर्म की शक्ति सदा उसमे गतिशील रही है। यह कभी हो नहीं सकता कि 
जो चैतन्य है उसमे ज्ञान की ज्योति न हो, कर्म की शक्ति न हो । हा, यह है कि वह 
ज्योति और शक्ति कभी मन्द पडती है, तो इतनी मन्‍्द पड़ती है कि हम उसे ठीक 
तरह जान भो नही सकते । कितनी भी मन्द या मन्दतर हो, पर वह कभी अस्तित्व- 
हीन नहीं हो सकती । यदि वह श्रस्तित्वह;न हो जाए तो फिर वह चेतन कैसा ”? जड 
न हो जाए। और चंतन्य कभी जड हुआ नही, होगा भी नही, इसलिए यह सत्य 
सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट है कि चेतन कभी ज्ञान से शून्य नही हो सकता | जो 
बात ज्ञान के सम्बन्ध मे है, वही कर्म के सम्बन्ध मे “भी है । ससार दशा में कोई 
क्षण ऐसा नही होता, जब कि मन, वचन या कार्य की प्रवृत्ति न होती हो । कभी 
यह प्रवृत्ति स्थूल होती है तो कभी सूक्ष । कभी बाहर गतिशीलता रहती है तो 
कभी वह अन्दर हीं सीमित रहती है। यही कारण है कि प्रतिक्षण कर्मवन्‍्धन की 
प्रक्रिया अनादिकाल से चल रही है। आ्राष्यात्मिक शुद्ध दशा मे भी ज्ञानादि गुणों के 
परिणमन मे वह वीर्यशक्ति गतिमान रहती है । पु 


बात यह है कि चैतन्य ज्ञान श्रौर कर्म से कंभी शून्य नही होता, उसकी 
प्रवृत्ति प्रतिक्षण चलती ही रहती है । जब वह प्रवृत्ति ससार की ओर अ्रभिमुख होती 
है, व्यक्तिगत वासना और भोग की 'पूंति के लिए प्रयत्तनशील होती है, तो वह बहि- 
मुखी होती है। आपको किसी पर करेध श्राया भर भांपने कसकर दो चार'गाली सुना 
दी, एक दो चाटे लगा दिए, यह अशुभ प्रवृत्ति है, बुरा कम है । और यदि आपने किसी 
दीन दु.खी के श्रासू पोछकर उसे आश्वस्त किया है, प्रेम के दो शब्दो की ठडी फुहार से 
उसके सतप्त हृदय को शान्त' किया है, तो वह शुभ अ्रवृत्ति है, श्रेष्ठः कर्म है । किसी 


& 


भूले भटके राही को उपदेश देकर मही मार्ग पर लाते है, उसके हृदय का श्रन्वकार 
मिठाकर ज्योतिर्मेय बना देते है, तो यह जीवन का अश्रंप्ठ कर्म है। इसे शुभ एव 
पवित्र कर्म कहते हैं । यह महापुरुषों के जीवन मे प्रकट होता है, या इसे यो भी कह 
सकते हैं कि यह साधारण पुरुष को महापुरुष बनाता हैं। जब कर्म वँयक्तिक छुद्र 
स्वार्थ की पूर्ति के लिए होता है, तो वह पुरुष को अघम पुरुष वना देता है श्रौर जब 
कर्म विश्वहिंत की ऊचाई पर चढता है, तो वह पुरुष को उत्तम पुरुष के रूप में 
प्रतिष्ठित कर देता है । ज्ञान की सी यहीं वात हैं। जब वह बहिमु ख होता है--- 
आत्मा से शरीर मे ही अटक जाता है। शारीरिक एवं ऐन्द्रिक सुखो के भवर में ही 
भटक जाता है, तो वह व्यक्ति को गिरा देता हैं, उसकी महत्ता को घूमिल कर देता 
है । और जव वह ज्ञान आत्मा के केन्द्र पर पहुँच जाता है, लोक-हित और विश्व 
कल्याण की धुरी पर घूमने लगता है, तो वह क्षुद्र व्यक्तित्व को भी विराट रूप प्रदान 
कर देता है । राम और रावण ने सेवा को युद्ध के मैदान मे फोक दिया, दोनो टकराए, 
घमासान युद्ध किया, प्रलय का सा हृश्य उपस्थित कर दिया । परन्तु यहा भ्रश्न 
है कि एक का युद्ध नीति और दूसरे का श्रनीति क्यों कहलाया ” एक को “राम” 
कहा गया तो दूसरे को रावण । यह क्यो हुआ ? कारण यह है कि सामाजिक 
मर्यादा की दृष्टि से राम के लिए सीता स्व” थी, और रावण के लिए पर थी । 
राम ने स्व को स्व बनाए रखने के लिए युद्ध किया जब कि' रावण ने 'पर' को 
स्व बताने के लिए । 


मेरी वात आपके ध्यान मे आ गई होगी _ हमारा ज्ञान तथा कर्म जब 'स्व! 
के केन्द्र मे रहता है, श्रात्मा के केन्द्र मे रहता है तो वह 'स्व' मे रखने के लिए होता 
है । वह मुक्ति के लिए है और जब वह (पर! को प्राप्त करने के लिए प्रयत्तशील 
होता हैं तो वह बन्धन के लिए है । 


धि 


झ्राप कहेंगे यह स्व” और “पर! का क्या चक्कर है ? हम तो कर्म करें ही 
नहीं, वस शूस्य होकर बैठ जाए ? हाथ पर हाथ घर कर स्थिर हो जाएं। मैं पूछता 
है, तो क्या इस तरह कर्म शुन्यता की स्थिति आ जाएगी ? नही । ससारी प्राणी कर्म 
का त्याग कर ही नहीं सकता । वह कमी “अ्रकर्मण्यः वन ही नहीं सकता । जब तक यह 
ससार है 'कर्मे' का चक्र चालू रहेगा । ग्रहस्थ जीवन का त्याग करके साधु वन गए 
तो क्या हुथ्ना ? वहा पुत्रिव्रा,थी, तो यहा शिष्य-शिष्याओ का झुड ख़डा हो गया | 
मा-वाप को छोडा तो यहा गुरु मिल गए । अन्तर क्या हुआ ? कर्म तो नही छूटा, हा 
कर्म का क्षेत्र बदल गया, कर्म का स्वरूप ,बदल गया । कर्म नष्द नही हुआ, किन्तु 
कर्म का क्षेत्र विस्तृत हो गया ) पहले जो व्यक्ति सिफे श्रपनी एपणाओं की पूर्ति के 
लिए हाथ पाव मारता था, व्यक्तिगत स्वार्य, अहकार श्रौर वासनाओं के पीछे चक्कर 
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काटता था, वह श्रव लोक-हित के लिए प्रयत्नशील हो गया । विश्व के अभ्युदय 
और कल्याण के लिए उसका पुरुषार्थ जाग्रत हो गया । इसका श्रर्थ हुआ कि कर्म का 
स्वरूप बदल गया, उसके पीछे जो प्रेरक हष्टि थी वह बदल गई, जो कर्म 'पर' भाव की 
ओर दौड़ता था वह 'स्व” भाव की ओर वढ गया । जब दृष्टि बदल गईं, तो उसका 
दोष दूर हो गया । कर्म का मैल घुल कर उसका रूप निखर गया । 
कम मे जब हमारा स्वार्थ प्रौर-वयक्तिक भोग, रहता है, तो वह कर्म मैला 

रहता है, अशुद्ध रहता है । कल्पना कीजिये कि आप भोजन कर रहे है, भ्रच्छे-अ्च्छे 
पर्दार्थ आपके थाल मे सजाकर रखे गये हैं, और श्राप बडे चाव से स्वाद लेकर खा 
रहे हैं। बडा रस मिल रहा है, आनन्द आ रहा है | घर मे कोई वृढा है, बीमार है, 
या कोई बच्चा है, भ्रथवा द्वार पर कोई भूखा अ्रतिथि खडा है । वे सब देख रहे हैं, 
तरस रहे हैं, पर श्राप किसी की परवाह नही कर रहे हैं। बच्चा मागता है तो श्राप 
डाट देते हैं, औरं स्वय 'एक के वाद एक अ्च्छे-पच्छे पदार्थ पेट देवता को श्रपित 
करते जा 'रहे हैं । यह भोजन क्या है ? अमृत है या विष ? श्रमृत कहाँ, विष ही है। 
ओर विचार कीजिए--यदि आप अपने द्वार पेर श्राए श्रतिंथि को देखते हैं कि बडा 
गरीब है, दुखी है, भूखा और असहाय है। रोटी का एक कौर भी उसके जीवन 
दीपक में तेल का काम कर सकता है। श्र आपने अपने थाल में से कुछ भोजन 
उठाकर उसको भ्रपित कर दिया तो उसके जीवन की गिरती दीवार को सहारा दे 
दिया । घर स्रे दृढ़ हैं, रोगी हैं, बच्चे हैं, सवको पहले तृप्त करके, फिर स्वय 
अ्रवशिष्ट भोजन खाने वबेझते हैं, आपके पास भोजन भले ही कम रह गया है, पर आप 
उन सबकी तृप्ति से बढ़े सन्तुष्ट हो रहे हैं। यह जो भोजन है, वह्‌ क्‍या है ? अमृत 
है| वह श्रन्न नही, सुधा हैः_॥ पहली स्थिति में भोजन के साथ श्रासक्ति का विष था, 

लूट खसोट का जहर था । श्रौर दूसरी स्थिति में समपेण का अमुंत'भरा है | कर्म सिर्फ 
अपने ही लिए है वह मलिन है, जहर है, पाप है । गीता मे श्री कृष्ण ने कहा है 

' श्रध स केवल भुड क्‍्ते 
य' पचत्यात्मकारणातु । 
जो सिफफे अपने भोग कौ दृष्टि रखता 'है, वेह पाप कां भोग करता है। पाप 

का भोग इसलिए कहा है कि उसमे स्वार्थ का दोप भरा है, रागह्रेप का मैलापन 

भरा है | उसी कर्म को यदि निष्काम भाव से करो, परहित के लिए करो तो उसमे 

उज्ज्वल ज्योति निखर शआ॥लाती है । स्वच्छता चमक उठती है;।। वह कर्म शुद्ध और शुभ्र 

हो जाता है । 


तप : एक विश्लेषशात्मक अ्रध्ययन 
(श्री रमेश मुनि शास्त्री) 


जीवन की ऊर्जा : 


तप, जीवन की ऊर्जा है, आध्यात्मिक उष्मा है और है जीवन को सौम्य एव 
सर्वांगपूर्णो बनाने की उत्कृष्ट साघना । यह एक ऐसी जलघधारा है जो विपयवासना 
के मल को घोकर मन को साफ करती है। यह एक प्रकार का अन्तरग स्तान है । 
इससे जीवन निविकार और पवित्र बनता है । 


तप की परिभाषा 


जिस साधना के माध्यम से शरीर के रक्त, मास, हड्डिया, मज्जा आदि तप 
जाते हैं तथा जिसके द्वारा अशुम कर्म जल जाते हैं। जिस साधना-श्राराधना से पाप- 
कर्म तप्त हो जाते है--उसे तप कहते हैं। कर्मों को सूखे घास की उपमा से उपमित 
करते के कारण उसको जलाने के लिये तप को श्रग्नि कहा गया है । 


जो आठ प्रकार के कर्मों को तप्त करता-हो, श्रर्थात्‌ उन्हे भस्मसात्‌ कर 
डालने मे समर्थ हो, उसे तप कहा जाता है ॥ इच्छाओं का निरोध करना तप है । 


इस परिभाषा का बीज उत्तराध्ययन सूत्र मे उपलब्ध होता है । प्रत्याख्यान- 
अर्थात्‌ त्याग-वृत्ति अपनाने से इच्छा-आरशा और “'पच्चन्खाणरोण इच्छानिरोह जणायहइ' 
तृष्णा प्रणात हो जाती है। इस हृष्टि से यह शतर्थे हुआ--जव तक इच्छाओं का 
निरोध नही, इच्छाओं का नियमन सयमत नहीं, तब तक पाप की आराधना कैसे 
सभव हैं ? 


इस प्रंकार तप की अनेक परिभाषायें वतायी गई हैं। तप के समग्न रूप को 
किसी एक परिभाषा में आबद्ध करेना अत्यधिक कठिन है | तप का प्रताप व प्रभाव 
असीम है, अत- असीम को ससीम शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना कथमपि सभव 
नही है । तप का मुख्य ध्येय है--जीवन के श्रत्तरतम का शोघन करना। यह तथ्य 
आगम साहित्य में स्थान-स्थान पर प्रतिध्वनित हुआ है । 
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तप की महिमा 


जैनागमो व ग्रन्‍्थो मे तप के माहात्म्य का अनूठा वर्णन है। प्राचीन समय मे 
जैन श्रमण परम्परा के मुनि “जैन मुनि” नही कहला कर निग्न न्थ तपस्वी, घोर 
तपस्वी, सयमी, सयति श्रादि विशेषणों से संवोधित किये जाते रहे हैं। जैन श्रमण तप 
आराधना करने मे श्र होते हैं। आगम साहित्य मे जहा जैन श्रमण के लिये ज्ञान- 
दर्शन चारित्र घारी विशेषण प्रयुक्त हुए है वहा उन्हे तपसम्पन्न भी कहा गया है । 
सभी तीर्थंकर तप के साथ ही सयम के महापथ पर भी अ्ग्रसर होते हैं । 


तप शुद्धि और सिद्धि का मार्प 

तप आत्म-सशोधन की एक सुन्दर एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया है। यह केवल शुद्धि 
ही नही, सिद्धि का भी मार्ग है। सयमी साधक ब्रत आ्रादि के द्वारा आश्रवों को रोक 
देता है--और पुरातन करोडो जन्म जन्मान्तर के सचित किये हुये कर्मों को तप के 
द्वारा सर्वथा क्षीण-कर देता है । 


तप के भेद-प्रमेद * 


तप के भ्रनेक प्रकार हैं और उनकी प्रक्रियाएं भी अलग-अलग है। आगम 
साहित्य मे उसके मूलत दो भेद किये गये हैं--वाह्य और श्राम्यन्तर । बाह्य तप 
का अर्थ है--वाहर दिखाई देने वाला तप॥ इस' तप की साधना मे शारीरिक 
क्रिया' की प्रधानता होती है, अर्थात वह साधना शरीर से अधिक सम्बन्ध रखती 
है । उपवासादि इस श्रेणी मे आते हैं। दीघेकालीन उपवास से शरीर दुर्बंल वन 
जाता है। श्राम्यन्तर तप का शअ्रर्थ है--भ्रन्तर मे चलने वाली एक विशुद्धतम 
प्रक्रिय । इसमे मानसिक क्रिया की मुख्यता होती है । अ्रन्तर वृत्तियो का शुद्धिकरण 
होता है । श्राभ्यन्तर तप की विधि है--मन को सम्पूर्णतया माँजना, शुभ चिन्तन से 
उसे सरल बनाना, एकाग्र करना । 


बाह्य तप के ६ भेद 

बाह्य तप को छह भेदो मे बाँठा गया है श्र उसके शभ्रन्तर्गत अनेक भेद-प्रभेद 
भी हैं। अन्तर्भेदो का निरूपण-प्ररूपण करने से ज्ञात होगा कि वाह्य तप की परिधि 
पर्याप्त विस्तृत है | बाह्य तप के छह भेद इस प्रकार हैं :--- 

(१) अ्नशन--श्राहार का त्याग । 

(२) ऊनोदरी--आहार श्रादि की मात्रा को कम करना । 

(३) भिक्षाचरी--अश्रभिग्नह आदि के साथ निर्दोष आहार ग्रहण करना । 

(४) रस परित्याग--स्निग्ध आदि आहार का परित्याग । 
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(५) कायक्लेश--देह को भिन्न-भिन्न श्रासनों के माध्यम से कप्टसहिप्णु 
वनाना । 


(६) प्रतिसलीनता--शरीर, इन्द्रिय, मन, वचन, काया श्रादि को ईश्वरोन्मुस् 
करना । 


इनमें से प्रत्येक का स्वरूप-विवेचन इस्त प्रकार है-- 


(१) अनशन --श्रनशन का शाव्दिक अर्थ है--निराहार । अशन का अर्थ 

-- भोजन । भोजन का त्याग-परित्याग करना--अभ्रनशन कहलाता है । अ्राह्मर के 

ब्रभाव में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। जैन-दर्शन का यह मन्तव्य है कि 

कोई भी प्राणी अनाहारक स्थिति में दो समय से श्रधिक नहीं रह सकता है । 

साराश यह है कि प्रत्येक शरीरघारी प्राणी को आहार की नितान्‍्त प्रपेक्षा रहती 

है । जब तक शरीर है तव तक भूख है । जब-जब पेट में भूख की जाग सुलगने 
लगती है तब-तव उसकी परिशान्ति आहार से ही होती है । 


गोतम की जिज्ञासा : 


इन्द्रभूति गोतम गणधर ने भगवाब्‌ महावीर के सान्निध्य मे श्रवत्ती जिज्ञात्ना 

प्रस्तुत करते हुये पूछा--भगवद्‌ ! आहार का त्याग करने से किस फल की प्राप्ति 
होती है ? उत्तर मे प्रभु ने फरमाया--है गोतम ' श्राहार को छोडने से- जीवन की 
आशसा अर्थात्‌ शरीर और प्राणो का मोह छूट जाता है। प्रस्तुत कथन के प्रकाश 
में हमे यह ज्ञात होता है कि जब तक देह के प्रति आसक्ति है, तब तक तप की 
सम्यक्‌ प्रकार से श्राराचना नही हो सकती । 
तप श्र कर्म-निर्ज रा ह न्‍ 

- भगवती सूत्र में एक प्रसग पर पूछा गया है---साधु एक उपवास करता है तो 
उसके कितने कर्मों का क्षय हो जाता है। उत्तर मे कहा गया है--साधु एक 
उपवास में जितने कर्म खपाता है, उतने कमे नारकीय जींव हजारो वर्षों मे भी नहीं 
खपा सकता । एक बेले की तपस्या मे सयमी जितने कर्मों की क्षय कर डालता है 
नैरयिक जीव लाखो वर्ष से भी उतनी कमें-निर्जरा नही कर सकता। साधु तेले मे 
जितने कर्मों को खपा देता4है, नरयिक जीव करोड़ो वर्षों मे भी उतने कर्मों का नाश 
नहीं कर सकता और साधु एक चोला करके जितने कर्म क्षय कर सकता है, नैरयिक 
जीव करोडो करोड वर्षो मे भी उतने कर्मो को नही खपा सकता । 


इस प्रसंग से पता चलता है, कि उपवास की महत्ता कितनी उच्चकोटि की 
है, उसकी गोरवगाथा का चित्र कितना मनंमोहक है । 
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झनशन के श्रन्तभेंद 

अनशन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है-इत्वरिक और यावत्कथित । 
इत्वरिक अनशन के अनेक भेद किये गये हैं। यावत्कथिक अनशन तप को मरणशकालीन 
श्र्थात्‌ मृत्युपयेन्त भी कहा गया है इत्वरिक तप की श्राराधना मे समय की सीमा 
निर्धारित रहती है । निश्चित समय की मर्यादा पूर्ण होने पर भ्राहार की आाकाक्षा 
रहती है, एतदर्थ इस तप को साकाक्ष तप भी कहा है। यावत्कथित तप में जीवन 
पर्यन्त आहार का परित्याग किया जाता है। उसमे भोजन करने की भावना नही 
रहती है, जीवन के प्रति किसी भी प्रकार की आकाक्षा नही रहती है । 

इत्वरिक तप उत्कृष्ट छह मास का माना गया है। यहा यह जिज्ञासा 
स्वामाचिक है कि क्या छह मास से अधिक तप करने पर उसे इत्वरिक तप नही 
कहेंगे ? प्रथम तीर्थेद्धूर भगवान्‌ ऋषपभदेव ने स्वय एक वर्ष तक कठोर तपस्साधना 
की थी । उनके शासन-काल में एक वर्ष दीर्घ तप माना गया है। मध्य के बाईस 
तीर्थद्धरो के शासन में श्रष्ट मास का तप माना गया है तो क्या उनका तप इत्वरिक 
तप नही कहलायेगा ? इस शका के समाधान मे यही कहा जा सकता है कि इत्वरिर्क 
तप, जो उत्कृष्ट छह मास का बताया है, वह चरम-तीथ्थद्भुर के शासन-काल की 
अपेक्षा से कहा गया है जो तप स्वयं श्रमण प्रभु महावीर ने किया है। इस हेतु से 
अन्तिम तीथर्थेड्रर के शासन मे इत्वरिक तप, उत्कृष्ट तप छह मास का है। एक 
उपवास से लेकर छह मास पर्यन्त का उपवास इत्वरिक तप के श्रन्तर्गंत है। 





श्र 


एक अनुचिन्तन 
० श्री देवेन्र मुनि शास्त्री 


श्रमण-सस्क्ृति तप प्रधान सस्कृति है। तप श्रमण संस्कृति का प्राण-तत्व 
। जीवन की कला हैं। आत्मा की श्रन्त स्फूर्त पवित्रता हैं, जीवन का आलोक है । 

तप की महिमा और गरिमा का जो गौरवगान श्रमण-सस्क्ृति ने गाया है, वह अनूठा 
है, अपूर्व है । | 

श्रमण-सस्कृति का आधार श्रमण है। जैनागमो मे अनेक स्थलों पर 'समण! 
शब्द व्यवहुत हुआ है, जिसका श्रर्थ साधु है । “्रमण” शब्द के तीन रूप होते हैं 
श्रमण', 'समरनों और 'शमन । श्रमण शब्द श्रम धातु से निष्पन्न होता है, जिसका 
अर्थ है--श्रम करना । 


दशवैकालिक वृत्ति मे आचार्य हरिभद्र ने तप का अ्रपर नाम श्रम भी दिया 
हैं। श्रमण का अर्थ तपस्या से खिन्न, क्षीणकाय तपस्वी किया हैं। जो व्यक्ति अपने 
ही श्रम से उत्कर्ष की प्राप्ति करता है वह श्रमण है । 

श्रमणा-सस्क्ृति ने तप को धर्म माना है | स्थानाड! समवायाड मे दश विघ 
घ॒र्मं का जो उल्लेख है उसमे तप भी एक है ' मोक्ष मार्ग की साधना करने वाले 
साधक के लिये तप की साघना शअ्रनिवार्य है 


आगम साहित्य का पर्यवेक्षण करने पर ज्ञात होता है कि श्रमण-सस्क्ृति का 
श्रमण श्रमणात्व को स्वीकार कर तपः कर्म का आचरण करता है। सभी तीर्थंकर 
तप के साथ ही प्रन्नज्या लेते हैं क्योकि तप मगल द्वी नही, उत्कृष्ट मगल है । भगवान्‌ 
श्री ऋषभदेव ने एक हजार वर्ष तक छंद्मस्थावस्था मे तप की साधना की । भगवान्‌ 
श्री महावीर ने भी बारह वर्ष और त्तेरह पक्ष तक उम्र तप तथा । इस लम्बी अवधि में 
उन्होने केवल तीन सौ दिन ग्राह्मर ग्रहण किया | शेप दिन वे निर्जले और 
समिराहार रहे । आचाराग, आवश्यक नियुक्ति, आवश्यक चूरणि, आवश्यक हारि- 
भद्वीयावृत्ति, श्रावश्यक मलयगिरिवृत्ति, त्रिपष्टिशलाकापुरुष चरित्र, महावीर चरिय, 
प्रभृति, गअन्धो मे भगवान्‌ श्री महावीर के उग्र तप का जो रोमाचकारी वर्णान किया 
गया है, उसे पढ़कर पाठक विस्मित हो जाता है। आचार्ये भद्गवाहु के शब्दों में अन्य 
तीर्थद्वूरों की अपेक्षा महावीर का तपः कम अत्युग्न था । 


१६ 


भगवान्‌ महावीर के जीवन का तलस्पर्शी अध्ययन करने पर नि सकोच कहा 
जा सकता है कि वे तपोविज्ञान के श्रद्धितीय आचाये थे। उन्होंने अपने समय मे प्रचलित 
देहदमनरूप वहिमुं ख तप का आन्तरिक साधना के साथ सामजस्य स्थापित किया और 
उसे आन्तरिक एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया । इस प्रकार वे तपः साधना के 
महाव्‌ सस्कर्ता और साथ ही पुरस्कर्ता भी हुए । उनकी अनेक बहुमूल्य देनो में तप 
विषयक देन भी कम महत्त्व की नहीं है । 


जैनागमो की तरह बौद्ध वाडः मय मे भी अनेक स्थलो पर महावीर के शिष्यो 
के लिये 'निगठ के साथ 'तपस्सी” 'दिग्व तपस्सी' विशेषणा प्रयुक्त हुए हैं । इससे भी 
स्पष्ट है कि भगवान्र महावीर स्वय कितने उग्र तपस्वी रहे होंगे । अनुत्तरोपपातिक, 
अ्न्तकृत्‌ दशा, भगवती आदि आगमो मे महावीर के शिप्यो और शिप्याओं का वर्णन है । 
उन्होने रत्नावली, कंनकावली, मुक्तावली लघुर्सिहनिष्कीडित, भिक्षुप्रतिमा, लघु त्र्वतो- 
भद्र, महासवंतोभद्र, भद्रोत्तर प्रतिमा, आयबिल वर्धमान, गुणरत्न सवत्सर, चन्द्र प्रतिमा 
सलेखना आदि महाब्‌ तप करके देह को जर्जरित बनाया था । 'तबसूरा श्रणयारा 
अनगार तप मे शूर होते हैं, यह जैन परम्परा का प्रसिद्ध वाक्य है । जैन श्रमण के 
लिए जहाँ ज्ञान-दर्शन-चारित्र सम्पन्न विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, वहाँ उसे तपसम्पन्न भी 
कहा गया है । 

/ + तप जीवनोत्थान का प्रशस्त पथ है। तप की उत्कृष्ट श्राराधना-साघना 
से तीर्थंकर पद प्राप्त होता है। सभी तीर्थंकरो ने अपने पूर्वभवों मे तप की साधना 
की । श्रमण-भगवान्‌ श्री महावीर के जीव ने “नन्‍्दन” 'के भव मे एक लक्ष वर्ष 
तक निरन्तर मास खमण की तपस्पा की । उन मास खमणो की सख्या ग्यारह लाख 
साठ हजार थी ४ ।' ऐ 


वैदिक सस्कृति ने भी साधक के लिए तप की साधना आवश्यक माना है | 
योग दशन ने तप को क्रिया-्योग मे स्थान दिया है । उपनिषद्‌, गीता और मनुस्मृति 
में भी तप और स्वाघष्याय पर बल दिया गया है । किन्तु यहाँ यह स्मरण रखना 
चाहिए कि वैदिक सस्क्ृति की तप साधना मे और जैन सस्क्ृति की तप साधना मे 
महान्‌ अ्रन्तर है । के 

जैन-दर्शन में तप के दो प्रकार बताये हैं। बाह्य तप मे शरीर सम्बन्धी संभी 
साधन नियम समा जाते हैं और श्राम्यस्तर तप मे हृदय को विशुद्ध वनाने' वाले 
आझाचारो का समावेश हो जाता है। अनशन और ध्यान दोनो का सुन्दर समन्वय 
प्रस्तुत क्रम में किया गया है । इस क्रम मे न तो केवल कष्ट सहन का विघान है और 
न कष्ट से पलायन कर चित्त को एकाग्र करने का. प्रयत्न ही है । साधक के लिये, 
सहिष्णुता और एकाग्रता दोनो अपेक्षित हैं दोनो का सुमेल इस साघना क्रम में है ।: 
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पर अन्य परम्पराओ में ऐसा सुनियोजित क्रम नहीं है । अन्य परम्पराओो ने जहाँ 
केवल काय क्लेश और देह-दमन को महत्त्व दिया है वहा जेन परम्परा ने काय- 
क्लेश और देह-दमन के साथ ही आरामभ्यन्तर तप को भी “महत्त्व दिया है। जैन 
संस्कृति का यह वज्र श्राधोप रहा है कि वाह्य तप के साथ यदि शआाम्यन्तर तप का 
मेल नहीं है तो वह बाह्य 'त्प मिथ्या है। धन्य अभ्रतगार की तरह ही तामली तापस 
और पूरण तापस ने उग्र तप किया था, किन्तु श्राभ्यन्तर तप के श्रभाव मे उनके 
विपुल तप को भगवान्‌ महावीर ने अज्ञान तप कहा है । करोडो वर्षों तक अज्ञान 
तप करने पर अनानी जितने कर्मों को नष्ट कर पाता है। उतने कर्मों को ज्ञानी 
कुछ ही समय मे नप्ठ कर देता है। एतदर्थ ही साधक के लिये बाह्य तप करने के पूर्व 
आागमी का अध्ययन करना आवश्यक माना गया है। बाह्य तप क्रिया योग का प्रतीक 
है और आम्यन्तर तप ज्ञानयोग का । ज्ञान और ज़िया ही मोक्ष के मार्ग हैं।. - 


जन मस्कृति ने तप का मुख्य उहंण्य आत्माम्युदय स्वीकार किया है। 
ग्राचायं जिनदास गणी महत्तर ' के शब्दों मे, “तप वह है जो भ्रष्ट प्रकार की कर्म 
ग्रन्थियों को तपाता है । उन्हे भस्म करता है। भगवान्‌ महावीर ने तप का फल 
व्युदान वताया है । व्युदान का श्रर्थ है संचित कमेंमल को साफ कर देता ।” 


एक आचार्य ने तप का श्रर्थ 'इच्छाओ को रोकना किया है। आ्राचार्य हेमचन्द्र 
ने कहा है जैसे सदोप स्वर्ण प्रदीप्त भ्रग्ति द्वाा शुद्ध होता है वैसे ही तप से भात्मा 
विशुद्ध होता है । वाह्य भौर आम्यन्तर तपस्याग्नि के ,प्रज्वलित होने पर यमी दुर्जर 
कर्मो को तत्क्षण भस्म कर देता है । उत्तराध्ययन मे बताया है कि कोटि भवो के 
सचित कर्म तप द्वारा जी होकर नष्ट हो जाते हैं । आचाये श्री शय्यभव- ने बताया 
कि (१) इहलोक सम्बन्धी लाभ के निमित्त तप नहीं करना चाहिए | (२) परलोक 
संम्बन्धी श्रम्युदय के निमित्त तप नही करना चाहिए। (३) कीति, वर्ण (लोक- 
व्यापी यश) शब्द (लोक प्रसिद्धि) भौर श्लोक (स्थानीय प्रशंसा) के लिए तप नही 
करना चाहिए  निर्जेय के श्रतिरिक्त किसी भी उहं श्य से तप नही करना चाहिए । 


आचार्य अकलक देव कहते हैं- जैसे किसान को खेती से अभीष्ट घान्य के 
साथ-साथ-पयाल भी मिलता है उसी तरह तप-क्रिया का प्रधान प्रयोजन कर्मक्षय 
दी है ! अ्भ्युदय की प्राप्ति तो पयाल की तरह झ्रानुषग्रिक है । 


तप स्वरूपत- एक है, किन्तु तपस्वी की भावना के भेद के कारण उसे सकाय 
और निप्काय, इन दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। लोकेपण्ा और लौकिक ऋद्धि- 
सिद्धि के उद्देश्य से किए जाने वाला तप सकांव तप कहलाता है श्रौर आत्म-उत्पान 
के लिए या कर्म तिर्जरा के लिए जो तप किया जाता है वह निष्काय तप है | 


श्द 


गाघीजी ने कहा है--“तप से जीवन निखरता है, मन मेंजता है और काया 
कचनमय होती है ।” काया के कचनमय हो जाने का आशय यही है कि तप से शुष्क 
शरीर मे एक अनूठा तपस्तेज दमक उठता है। तप एक प्रकार से शुद्ध किया हुआ 
रसायन है । कहा जाता है कि आज के वैेज्ञानिको ने “वायोकेमिस्ट' औषधियों की 
शोध की है । उनका मन्तव्य है कि शरीर मे बारह प्रकार के तत्त्व होते हैं। उन 
त्त््वो मे से किसी एक तत्त्व की न्यूनता होने से शरीर रुपण होता है । बारह प्रकार 
के क्षार तत््वो से रोगो को नष्ट कर शरीर को पूर्ण स्वस्थ और मस्त बनाया जा 
सकता हैं। तप के जो बारह प्रकार हैं वे 'वायो केमिस्ट' औषधियों के समान हैं । 
इन तपो का शरीर के क्रिस तत्त्व पर कंसा प्रभाव पडता है यह अनुसधान का विपय 
है, तथापि यह निस्सन्‍्देह कहा जा सकता है कि इनके आचरण से कर्म रूपी रोग 
नण्ट होते हैं भौर आत्मा पूर्ण स्वस्थ होती है । क>. «मं 


तप श्रमण-सस्कृति की आत्मा है, तप और श्रमण सस्क्ृति के द्वत की 
मान्यता को मैं मानस की सिकुडन मानता हू । तप सयम्र की पौध का फलना-फूलना 
ही श्रमणु-सस्क्ृति का विकास है । ह 


धर्मानुरागिणी दीर्घतपस्विनी सुश्राविका इचरज कु वरजी लूणांवत ने भगवान्‌ 
महावीर के पश्चात्‌ सुदीर्घ तपस्या का एक नया कीतिमान स्थापित किया है । इतना 
दीर्घ तप करना वस्तुत श्ननूठा है, श्रदुभुत है। भगवान्‌ महावीर की पद्चीसवी निर्वारण 
शताब्दी के 'उपलक्ष मे 'इस वहिन ने बहुत ही सुन्दर व महान्‌ श्रद्धाजजलि समपित 
की है है मु 

बहिन की तपस्या के उपलक्ष मे स्मारिका प्रकाशित करने का सुन्दर भ्रायोजव 
कर तप का जो झनुमोंदन किया जा रहा है वह-स्तुत्य है । 





श् 


सहासानव महावीर 


पाकर किसकी चमक चन्द्रमा चमक रहा है ? 
किसकी लेकर दीप्ति दिवाकर दमक रहा है ? 
किसका सौरभ व्याप्त सुमन-गण मे है प्यारा ? 
किसकी झ्राभा से आलोकित है जग सारा ? 


अभिशापो के वीच कौन वरदान वनाथा ? 
कौन प्रलय मे प्राण वना था, त्राण वना था ? 
कौन महामानव था जो भू-पर था आया ? 
किसने सानवता का जग को मुल्य बताया ? 


अ्रवगणितों को किसने अपने गले लगाया ? 
समता का स़गीत- सुखद था किसने गाया ? , 
संयम की साकार मूर्ति किसने दिखलाई ? 
तपस्तेज की महिमा थी किसने बतलाई ? 


महावीर जय ! जगदवन्ध त्रिशला के नन्दन ! 
ज्ञातपुत्र ! केसरी-अक ! जन-जन-मन-रंजन ! 
जय वरद्ध मान ! जिनदेव ! लोक के अनुपम चाता | 
है सन्‍्मार्ग-प्रदीप ! विश्व के भाग्यविधाता ! 


(0) 
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. जैन संस्कृति ओर तप 
(महासती श्री कौशल्याजी स० सा० ) 


मस्क्ृति का स्लोत ऐसे सरिता प्रवाह तुल्य है जो अपने प्रभव स्थान से भ्रन्त 
तक अनेकों छोटे बडे जल स्लोतो से परिवद्धित और परिवर्तित होकर अन्य दूसरे 
समिश्रणों से युक्त होता रहता है तथा रूप रस, गन्ध श्रौर स्वाद में भी परिवर्तन 
प्राप्त करता है | जैन सस्क्ृति भी इस सामान्य सिद्धान्त का अपवाद नही है । इस 
सस्कृति के आविर्भावक कौन थे और यह किस स्वरूप मे उदगत हुई ? यह एक 
कठिन समस्या है जिसका समाधान सम्भव नही | पुरातन प्रवाह का जैसा भी स्रोत 
प्रस्तुत है, उसके सहारे जेन सस्कृति के स्वरूप को पहचाना जाता है । 
ग्रन्य सस्क्ृतियों के समान जैन सस्क्ृति के भी दो रूप हैं। पहला बाह्य और 
दूसरा श्रान्तर | बाह्य रूप वह है जिसे उस सस्क्ृति के श्रतिरिक्त भ्रत्य सामान्य जन 
भी अपनी इन्द्रियो से जान सकते हैं। शझ्लान्तर स्वरूप का आकलन तो एक मात्र 
उस ही को होता है जो उसे अपने ,जीवन मे श्रात्मसात्‌ु करता है । आन्तर सस्क्ृति- 
मय जीवनयापन करने वाले व्यक्तियो के जीवन-व्यवहारों तथा निकट के वाता- 
वरण पर पडने वाले प्रभावों से वे किसी भी भ्रान्तर रूप का सस्क्ृति की भनुभूति 
कर सकते हैं । सस्क्ृति का क्षेत्र इतना विशाल और व्यापक होता है कि उसे देश, 
काल, जाति, सम्प्रदाय मापा और भावो की सीमा मे नही बाघा जा सकता है । 
जैन सस्कृति की आत्मा उसका निवतंक घमम है । पुनर्जन्म के चक्र से निवृत्ति 
कराने वाला निवततक कहा जाता है । भारतीय सस्कृति के विचित्र और विविध ताने- 
वाने को गहराई से देखें तो श्रापको दहृष्टिगत होगा कि भारतीय आत्मवादी ,दर्शनो 
भे कर्मे-काण्डी त्रिमासक के अश्रतिरिक्त सभी निवर्तेक घर्मंवादी हैं । 
आदि काल से जो घीरे-घीरे निवर्तक घर्मं के अग प्रतिं अंग रूप मे आचार 
सहिता विकसित हुई वह निस्‍्न प्रकार है -- 
(१) आत्म शुद्धि जीवन का मुख्य ध्येय है । 
(२) मोह, श्रविद्या, तज्जन्य तृष्णा का मूलोच्छेद, उद्देश्य प्राप्ति मे 
अनिवार्य है । 
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(३) उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए शारीरिक, मासिक, वाचिक विविध 
तपस्याओं का तथा नाना प्रकार के घ्यान, योग का अवुसरण करना 
पच महाक्नतों का अनुष्ठान करना । 


(४) मदच्चयमास आ्रादि का यावज्जीवन निषेध । 


भगवाद महावीर ऐसे ही सम्प्रदाय के नेता वने । आप से पूर्व २३वें मग्रवान्‌ 
पाश्व॑नाथ हो चुके थे | श्राज जैन शब्द का आशय भगवात््‌ महावीर द्वारा पोषित 
सम्प्रदाय के त्यागी, ग्रहस्थी, श्रावक संव ही का वोध होता है इसके लिये पहले 
नित्य श्र समणोवासग आदि व्यवहृत होते थे । 


सस्कृति का ध्येय मानव मात्र का कल्याण है॥ यह ध्येय तभी वह पूरा कर 
सकता है जव वह अपने जनक श्र पोषक राष्ट्र. की प्रगति और विकास की ओर 
उन्मुख हो | सस्कृृति का वाह्य स्वरूप केवल उत्थान के समय ही प्रस्फुटित होता 
है--उस ही समय वह चित्ताक्षक स्रोत होता है, परन्तु संस्कृति के हृदय की बात 
ही निराली है । सकट काल हो श्रथवा विकास की चरम सीमा हो, उसकी श्रावश्यकता 
तो सदा सर्वेदा समान ही बनी रहती है।। कोई भी सस्क्ृति केवल अपने प्राचीन 
गौरवपूर्ण इतिहास की रोचक गाथाओझ और विरुदावली पर जीवित रहने की आशा 
नही कर सकती, जब तक उसका भविष्य निर्माण मे योग न हो । इसका समस्त 
झ्ाचार-विचार भुक्ति प्राप्ति की आकाक्षा पर श्रवस्थित है । 


श्रमण घर्मं के मूल प्रवततेक कौन-कौन थे, वे कहा और कब हुए, इसका यथार्थ 
और पूरा इतिहास अज्ञात है । पर हम उपलब्ध साहित्य के श्राधघार पर इतना कहने 
की स्थिति मे हैं कि नाभि पुत्र ऋषम तथा आदि विद्वात्‌ कपिल साम्य धर्म के -प्रवले 
समर्थक थे । ब्राह्मरंा ग्रन्धो में ऋषभ का उल्लेख उग्रतपस्वी के रूप में हैं सही,-पेर 
उनकी पूरी प्रत्तिप्ठा जैन परम्परा में ही है जव कि कपिल का ऋषि रूप से निर्देश 
जैन कथा साहित्य मे विद्यमान है फिर भी उनकी पूर्ण प्रतिष्ठा साख्य परम्परा से 
तथा सांख्यमूलंक पुराणों मे है। ऋषभ और कपिल श्रादि द्वारा जिस श्रालोपम्य 
भावना की ओर तन्मूलक अहिंसा धर्म की प्रतिष्ठा जमी थी उस भावना और उस 
धर्म की पोपक अनेक शाखा-प्रशाखायें थी, जिनमे कोई वाह्य तप पर तो कोई ध्यान 
पर, तो कोई चित्तशुद्धि पर अधिक भार देती थी, पर साम्य या क्षमता सवका समान 
लक्ष्य था । 


जिस शाखा ने साम्य सिद्धि-मूलक अहिसा को सिद्ध करने के लिंए अ्रपरिश्र ह 
पर अ्रैधिक वल दिया और उसी ने परिग्रह वंघत्त के त्याग पर श्रघधिक जोर दिया 


तथा कहा कि जब तक परिवार एव परिमग्रह का वधन हो, पूर्ण श्रहिसा या पूरों साम्य 


ड््र 


सिद्ध नहीं हो सकता, श्रमण धर्म की वही शाखा निग्न॑थ नाम से विख्यात हुई । इसके 
प्रघान प्रवर्तक नेमिनाथं तथा पाश्वेनाथ ही जान पढते हैं । 


अहिंसा की भावना के साथ-साथ त्याग और तय की भावना अनिवार्य रूप 
से निग्रथ धर्म में ग्र थित तो हो ही गई, किन्तु साघक के मन मे यह प्रश्न उत्तन्न हुआ 
कि वाह्य तप और बाह्य त्याग पर अधिक बल देने से क्या आत्म शुद्धि सम्भव है? 
इसी प्रश्न के उत्तर मे यह विचार भी फलित हुआ कि क्‍या राग्र द्वेष श्रादि मलिन 
वृत्तियो पर विजय पानां भी मुख्य साध्य है । इस साध्य की सिद्धि जिस अहिसा तप 
या त्याग से नही, वह अहिसा, तप श्र त्याग कैसा ही क्यो न हो, आध्यात्मिक दृष्टि 
से उपयोगी नहीं है। इस ही विचार के प्रवर्तक जिन”! कहलाने लगे। ऐसे जिन 
प्रनेक हुये, परन्तु जिन कथित जैन धर्म कहने से मुख्यतया महावीर के घमम का ही 
बोध होता है जो राग द्वेष की विजय पर ही प्रधानतया वल देता है। धर्म विकास 
का इतिहास कहता है कि उत्तरोत्तर उदय मे आने वाली नूतन धर्म की अ्रवस्थाग्रो 
में उस-उप्त धर्म की पुरानी अविरोधी अवस्थाओ का समावेश अवश्य रहता है । यही 
कारण है कि जिन धर्म निम्न॑थ घर्मं भी है भौर श्रमण धर्म भी है। 


, जैन श्रृत रूप से विख्यात द्वादशागो या चतुर्देश पूर्व मे सोमाइये सामायिक 
का स्थान शीर्षस्थ है--यही आचाराग सूत्र है। जैसे ब्राह्मण परम्परा मे सन्ध्या एक 
श्रावश्यक्र कर्म है वैसे ही जैन परम्परा में ग्रहस्थ भ्ौर त्यागी सब के लिए समान्त रूप 
से छ. आवश्यक कर्म बताये हैं । 


जैन परम्परा में साम्य दृष्टि पर भ्रधिक बल दिया गया है। साम्य दृष्टि को 

ज्राह्मण परम्परा मे लब्धप्रतिष्ठ ब्रह्म कह कर साम्य हृष्टि पोषक समस्त श्ाचार 

विचार को क्रह्मचयं, वेम्भचे राई कहा है । धम्मपद और शान्ति पर्व की तरह जैन धर्म 

मे भी घारण करने वाले श्रमण ब्राह्मरा कहकर श्रमण और ब्राह्मण के बीच का 
अन्तर मिटाने की चेष्टा की गयी है, यही जैनियो का भ्रनेकान्त महामत्र है । है 


हिंसा से निवृत्त होना श्रहिसा है--इसी प्रश्त के समाधान के लिये जैन धर्म 
में चार विद्यार्ये फलित हुई हैं--श्रात्म विद्या, कर्म विद्या, चारित्र विद्या श्र लोक- 
विद्या | इस प्रकार अहिंसा, अनेकान्त और तन्मूलक विद्यायें जैन घम्म की प्राण- 
प्रतिष्ठा है । 


गणतत्र भारत की पुरानी वरोहर है । अगर हम मे श्रन्याय मात्र का सामना 
करने का नैतिक वल विद्यमान है तथा निस्सार मतभेदो एवं स्वार्थों को त्याग कर 
राष्ट्र, समाज भर गण घर्मं की रक्षा करने के लिए वलिदान करने की क्षमता भ्रा 
जाय तो किस की सामर्थ्य है, जो हमे अपने पूर्वजो की सम्पदा के श्रधिकार और 


र्रे 


उपभोग से वचित कर सके ? गरा धर्म मे जो असीम शक्ति निहित है, उसका अगर 
हम उपयोग करना सीखलें प्रथवा जीवन में उसे उतारलें तो जैन धर्म विश्व मे दिवाकर 
की तरह चमक उठे । जैन युग मे नवलिच्छी और चवमलली जाति के अठारहगण 
राज्यों का गणतत्र इतिहास के स्वर्ण पृष्ठो पर अ्कित है । 

तप 


श्रमण सस्क्ृति जैन संस्कृति का पर्याय है । यह तप प्रधान सस्कृृति है। तप 
जैन दर्शन का प्राण तत्त्व है। प्राचीन आ्ागमो मे तपस्वी को श्रमणा कहकर -परि- 
भाषित किया है| श्रमरा अर्थात्‌ साधु, इसके तीन रूप हमे देखने को मिलते है--- 
श्रमण, समण और शमण--श्रमर्ण श्रम धातु से निष्पन्न है। श्रम का श्र्थ परिश्रम -है । 


श्राम्यन्तीति श्रमणा , तपस्यन्तीत्यर्थ का आशय तपस्या, खिन्च, क्षीणा है तो 
व्यक्ति स्वयं के श्रम से श्रपनी आत्मा का उत्कर्ष करता है, अमण कहलाता है । 
आचाये शीलोक ने भी श्रमण शब्द की विवेचना निम्न प्रकार से की है-- / 


श्राम्यत्ति तपसा खिदच्यत इति कृत्वा श्रमण< अर्थात्‌ उसका जीवन तपोमय है 
जो सतत श्रम श्र तप मे आप्लावित है--पीडा, कष्ट और दु ख सहन करते हुये काय- 
क्लेश से अपनी आत्मा को विकासोन्मुख वनाता है वह श्रमण कहा जाता है । इस 
प्रकार तप जैन सस्क्ृति श्नौर दर्शन का प्राण तत्त्व है । तप जीवन उत्कर्ष का प्रशस्त 
पथ है । 5 ' 

जैन घर्म मे तप का वही स्थान है, जैसा देह मे हृदय का । जैन साधना का 
मूल अंग तप के श्रमृत्त से आप्लावित है । तप आध्यात्मिक साधना का प्राण वायु है । 


जैन दर्शन से आत्मा की उच्चता तथा नीचता का भापदण्ड स्वर्गे अथवा 
नके को नहीं माना है, वह शुद्धि को स्वीकारता है--जैनाचार्यो ने श्रात्मा की 
निमंलता, पावनता और शुद्धता को जीवन का मूलाघार कहा हे--जव तक श्षात्मा में 
पविश्नता नहीं आती वह विकार मुक्त नही होता, उसे सत्य के दर्शन नही होते--जत्र तक 
वह कम रूपी मल के लेप से मुक्त नहीं हैं तव तक उसे उपयोग नही श्राता--तैरना नही 
आंता--निशिवासर ड्वकिया लगाता रहता है तथा डूबने की तैयारी करता रहता 
है । हमारा प्रयोग जब शुभ और अशुभ से अलग होकर शुद्ध चिदानन्द की ओर 
उन्मुख होता है तव वह पुनीत वनता है---तप उस चिदानन्द की ओर अग्रसर करने 
वाला मूल तत्त्व है--ससार दिशा से वीतराग की ओर ले जाने वाली नौकाए ---इस 
अर्थ में तप वह साधना है जो मानव को आत्मिक भावों की ओर ले जाने वाली गति 

प्रकृति है और भ्रवृत्ति है। -_ 


श्रमण सम्कृति में तप साधना अन्य सस्कृतियों से सर्वंधा भिन्न और कंटका- 


४ 


कीर्णे है। मनुष्य अपनी उन्नति और प्रगति चाहता है--वह जीवन क्षेत्र के किसी भी 
भू-भाग को अछूता नही छोड़ना चाहता--साधना के क्षेत्र मे भी वह्‌ तप की चरम 
सीमा तक पहुचना चाहता है--जप, तप और ध्यान करता है और एक से एक कठोर 
आचरण करता है और चाहता है कि वह इन भव-वन्चनों को तोडकर चराचर विश्व 
में अपनी आत्मा को कर्मों के सीमा-बन्धनों से मुक्त करे। वह निरन्तर प्रयास भी 
करता है किन्तु अपने लक्ष्य तक पहुचते-पहुचते भटक जाता है--किसी भी प्रकार की 
प्रगति करने से पूर्व उसे अपनी वर्तमान अ्रवस्था का पूरा ज्ञान नही होता। आप 
बढते हैं, वढिये कौन मना करता है ? किन्तु बढने की घुन मे जितना मार्ग आपने नाप 
लिया है उस पर तो दृष्टि डाल लीजिए । वह उस सैन्य शक्ति का क्‍या लाभ ले सकेगा 
जो आगे बढने की मादकता में सहार करता है, किन्तु विजित प्रदेश की सुव्यवस्था के 
लिये, चिन्तन नही करता--उसे दुर्बलता पर घ्यान देना चाहिये भूलो पर मनत 
करना चाहिये | तभी समाघान आप हू ढ सकेंगे | तप उसकी इन्ही भूलो, पश्चात्तापो 
तथा चिन्तन -का अनूठापन है-- तप भे वह शक्ति है जो तोष, तलवार और विषाक्त 
ग्रस्त्रों मे नही होती--तोप, तलवार और तीरो के घावों को पाटा जा सकता है किन्तु 
तपरूपी आग तो भस्मसापु ही करती है--इसलिये तप को आध्यात्मिक आग की 
सज्ञा दी गयी है । 
आत्मा, चेतन और जीव एक ही वस्तु के विविध रूप हैं। आत्मा ज्ञाता और 
द्रष्टा दोनों है | ज्ञाता का आशय जानने वाला और द्र॒ष्टा का भाव देखने वाला है | 
चेतना उसका प्रमुख और प्रधान लक्षण है । चेतना कर्मो की जननी भी है तो वह 
उनकी विनाशिका भी है-वह कर्मा के बन्चन और -शमण दोनो का कारण है, 
यह उसका बहुरूपियापन है-तप है वहा कर्म की प्रधानता हैं-कर्म भोग या उत्पादक 
-इस प्रकार भोग और योग प्रतिपल एक दूसरे के साथ छाया की तरह जुडे हैं-इस 
प्रकार कर्मों की निर्जेरा' तप का प्रथम श्रौर अन्तिम लक्ष्य होता है । 
मानव अनन्त शक्ति का स्लोत है-कर्म उसका आररव्यदेव हैं। वह जो कुछ 
अजित करता है, कर्म के माध्यम से पाता है-आ्रात्मा से सम्बद्ध पुदुगल द्रव्य कर्म है । 
कर्म प्रारव्ध निर्माण की सहज प्रक्रिया है। भगवान्‌ महावीर ने भी आ्रात्म बोध देते हुए 
बताया है-पुरुषार्थ भविष्य का आधार स्तम्म है-वह भविष्य का निर्माता है-भाग्य 
विवाता है-सत्सकल्पो के द्वारा वह भय॑ मुक्त होता है। इस प्रकार श्रात्मा फा वैभव 
भौतिक उपलब्धि नही वस्त्‌ श्राध्यात्मिक चिन्तन, मनन और अनुशीलन है | कर्म वह 
हथीडा और छेनी है, जिसके द्वास, कलाकार अपनी मन चाही शूमिका का प्राछप तैयार 
करता है-यही स्थिति मानवम॒न की है-वह कर्मों के सवल से विकारो, दोपो का क्षमण 
कर अपनी आत्मा को उज्ज्वल बनाता है-कर्म की वह अवस्था तप है, जिनके द्वारा 
मानव कर्मो का क्षमण कर-मोक्ष प्राप्ति की ओर उन्म्रुख होता है । 
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ज्ञान और क्रिया मे मोक्ष के दर्शन होते हैं-साघक, तपस्वी और त्यागी ग्रेपनी 
साधना से नूतन कर्मों का आगमन सीमित करता है और साधना द्वोरा पूर्व स॑चिते 
कर्मों को क्षीण करता है-इस प्रकार जैन साधना का प्राण तत्त्व तप मोक्ष रूँपी ग्रेंमृत 
धारा मे मज्जन कराना है | 


जैन साथंना का एक रूप वाहर विद्यमान हैं-दूंसरा अन्तर मे निहित है । इस 
तरह तप उभयमुखी हैं-जैन श्रागमो की भाषा में तप के दो प्रकार वताये हैं--वाह्य 
तप और आन्तरिक तप ग्रथवा आभ्यतर तप-ब्रत, उपवास, रसत्याग, कायवलेश, प्रति- 
सलीनता छह वाह्मय तप हैं-तप का दूसरा रूप प्रायश्चित्त, विनय, वयावृत्य, स्वाध्याय, 
और उत्सर्ग आम्यतर हैं। वाह्य तप शारीरिक तियम और उपनियमो मे पलल्‍लवित 
और पोषित है ॥ आ्रामभ्यतर तप हुदये के अन्तस्तल का शुद्धिकरण है। ज॑ताचार्यों ने काय 
क्लेश और देह दमन को आध्यात्मिक शुद्धि का साधन मानों है | यथार्थ तो यह है कि 
तप जीवन की एक कला-जीने की एक पद्धति है, एक जीवन आदशे है-वह श्रात्मा 
की श्रन्तस्फूर्त पावनता श्रौर पवित्रता है | तप इस श्रर्थ में जीवन का दिव्य जोतिमंय 
प्रकाश पु ज हैं-उससे निखार पाकर देह स्वर्णमयी होती है । इंसे प्रकार जैन सस्क्ृतति 
और दर्शेन, तप, त्याग और तपस्या की त्रिवेणी है*। 


यदि जैन धर्म के प्राण तत्त्व पर दृष्टि डालें तो वास्तविकता प्रक्रट हो 
जावेगी । हमारे प्राणतत्त्व का केन्द्र विन्दु आत्मा, कर्म और मुक्ति है । श्रत हमे इन 
तीन विन्दुओ पर स्थिरचित्त हो सोचना चाहिये, तभी तप का माहात्म्य दृष्टिगत 
होगा । रे 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है, तप का पावन उरी श्य आत्मा की निर्मलता 
है । आत्मा निर्मेल कव होती है ? यह एक तथ्य है, जिस पर हमे मनन करना पडेगा। 
गन्दा कपडा स्वच्छ कब होता है, जब उसमे से मैल टूर हो जाता है-उस को दूर 
करने के लिये हम सावुन रूपी तेज का उपयोग करते हैं-ठीक वही दशा आत्मा की 
निर्मेतता की है-जब श्रात्मा मे से काम क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी मल को दूर 
करते हैं आत्मा स्वर्णिम हो चिदानन्द की श्रनुश्नूति करता है । कर्मेरूपी तप विज्ञान 
की वाणी मे आप इसे शोधक द्रव्य कह सकते हैं | झात्मा की शुद्धिकरण मे तप भी 
एक सवल, प्रभावी शोधक द्रव्य सिद्ध होता है 


विश्व के प्राय” सभी दर्शन आत्मा की संत्ता को स्वीकार करते हैं। वे अपने- 
अपने विश्वासो, निष्ठाओं श्रौर मान्यतोंग पर श्रोत्मा की परिभाषा करते हैं। जैन धर्म 
में ही नही, वरन्‌ विश्व के सब ही मत-मतान्तरों श्र घममें के अ्रधिष्ठाताग् ने भी त्तपे 
को सुखी जीवन का सरस, स्वोदिंष्ठ सुफल कहा है, वैदिक घर्म के आचार्यों ने तो त 
प्र्धाव्‌ तपस्या को वेदो की जननी होने का उपहार दिया है । तप ऋंत और सत का 
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जनक है-वह ब्ह्म प्राप्ति का साधन और साध्य दोनो है। जैनाचार्यों ने तप को 
श्रात्पमा का गुण कहा है। सृजनात्मक हृष्टि से तप आत्मोपलब्धि है, वह एक ऐसा 
प्रयोग है जो श्रात्मा और परमात्मा के बीच की कडी होने का गवे करता है । 


अनशन, तप, रसत्याग, काय क्लेश प्रतिसलीनता आदि तप जब सम भाव से 
अन्तर घारा के साथ आावद्ध हो जाते हैं, तो वह श्रान्तर बन जाता है, श्ात्म रूप हो 
जाता है और आत्मा के साथ एकाकार हो नये कर्मो के बन्धन को रोकता है । यह 
सब साधक की श्रनाकुलता, निष्कामता, स्थिरचित्तता तथा समवृत्ति पर भ्रवलम्बित 
है । जितनी समता की तीद्रता होती है निर्मेलता उतने ही वेग से श्रात्मा मे प्रस्फुटित 
होती है । 


वर्तमान के भोग प्रधान युग मे-ऐसी भीमकाय अनशन तप की साधना करने 
वाली श्राविका, श्रीमती इचरज कुवर लुणावत, घर्मपत्नी स्व० श्री गुमानमल 
लुणावत का साहस, क्षमता, आस्था, निष्ठा, विश्वास हृदय से भ्रभिनन्दनीय हैं- 
उनकी तपस्था एक ऐतिहासिक घटना है, जिस पर सहसा विश्वास नही किया जा 
सकता-यद्यपि यह सब सकल्‍प की हृढता, निश्चय की दुरूहता और दृढता के मधुर 
फल हैं । 


इस प्रकार जैनत्व की साधना श्रपने चैतन्य तत्त्व की स्वच्छुता और 
पवित्रता है । श्रनन्त काल का सुयुप्त देवत्व साधना के पावन क्षण मे ही जागृत होता 
है । जिन शासन में तप का लक्ष्य कुछ नूतनता की प्राप्ति नही है-वरत्‌ आवरण हटाने 
की अपेक्षा है। चेतन्य भ्रन्तरमन मे प्रकाश होता ही है । 


दीपक टिमटिमा रहा है-उस पर आवरण चढा हुआ है, वह प्रकाशवान है, 
उसमे जीवन ज्योति विद्यमान है वह तो आवरण से ढका हुआ है-इस प्रकार तप 


चैतन्य दीप प्रर से श्ावरण हटाने की पद्धति है-प्रक्रिया है, जीने की राह है-शाश्वत 
भर सनातन विश्वास है । 
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तप हो जीवन हे 
+ले० महासती जसकु वरजी म० सा० 


जैन घर्म में तप का महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थान रहा है। भगवान वर्धमान 
स्वामी ने भी अपने समय में प्रचलित तप को विशालता प्रदान की हैं । तप के द्वारा 
असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं । तप असाधारण मगलमय धर्म है, जिसके द्वारा 
अनादि काल से आत्मा राग-ह प तथा कर्मों की ग्रन्धियों से वद्ध है वह भी नष्ट 
हो जाती है । वथा--सुवर्ण श्रवादि काल से' मिट्टी आ्रादि के ससर्ग में रहने पर भी 
जब उसे “क्षारमृतपुट” अग्नि आदि का सयोग उपलब्ध होता है तो वह ग्रनादि-काल 
से मलिन सुवर्णो भी तथाने से निर्मल सौ टच का रूप घारण कर लेता है | इसी प्रकार 
तप से मानव भी । 
तप में एक अचिन्त्य महाद शक्ति है। कितने ही ऋषि महथि आदि अनेक 
महापुरुषों ते तप के द्वारा अपनी आत्मा -को परम पवित्र सुवर्स के समान निर्मल 
बनाया था । 
भगवाद महावीर स्वामी ने उत्तराष्ययन् सूत्र मे तप की विशिष्टता का प्रति 
पांदन करते हुए कहा है--- 
“तब नारायण जुत्त ण, भित्त्‌ण कम्भ कंचुय । 
मुपी विगय संगरामो, भवाओं परिमुच्चय ।॥। 
हैं साधको ! तप रूणे बाण से कर्म रूपी कच्ुक कवच को भेदन कर. दो, 
जिससे सम्राम मे पूर्ण विजय प्राप्त कर महाव॒ मार्ग की ओर प्रयाण करो । 
जैन घमर्में में केवल तप के द्वारा शरीर को कृश करना ही नही, किन्तु शरीर 
कृश के साथ-साथ काम-क्रोध श्रादि कपायो पर विजय प्रास करता परम आवश्यक है । 
जैन दर्शन में तप के मुख्यत. दो प्रकार वताये हैं आरम्यन्तर--और वाह्म । 
पल्चागर्नि-तप तापना, घुनी तापना आदि तप नही, किन्तु ताप है । ऐसे तपो 
का जैन घधम्में में कोई विशिष्ट स्थान नही है। क्योकि जैन घर्म विशाल है, वह इन 
काय-कलेश तपों तक ही सोमित नही है । 


तप को परम महानता को सूचित करते हुए वाचकमुख्य उमास्वामी ने भी 
कहा है--- 
“तवसा तिर्जरा च” 


(तत्त्वार्थ सू० झ्र० ६) 
रद 


तप के द्वारा भी कर्मों की निर्जया होती है। तप के द्वारा अनेक जन्म- 
जन्मान्तरो के बेंघे हुए कर्मों की निजेरा होती है। भगवाब्‌ वर्धमान स्वामी के समय 
भी तप का गौरवपूर्णो स्थान रहा है । भगवात्‌ ने भी कठोरतम साधन करके, कर्मों का 
क्षय करके कैवल्य ज्ञान का आलोक जगमगाया था । किन्तु वर्तमान युग में भी अ्रतीत 
की भांकी को याद दिलाते हुए जयपुर निवासी “श्रीमाद्‌ ग्रमानमल जी सा० लुणावत 
की धर्मपत्नी महात््‌ तपस्विनी श्रीमती “इचरज कवर वाई” लुणावत ने भी इस 
दुष्कर पब्त्चकाल मे कठिनतम तपश्चर्या अ्रद्भीकार करके जैनघर्म की विशिष्ट महत्ता 
को प्रदर्शित किया है । इन्होने इस दुष्कर तप को अश्रद्धीकार करके श्रपनी श्रात्मा 
को उच्च एव श्र प्ठतर पद प्राप्त करने का असाधारण तप कर्म किया है। इनके 
जीवन को देखकर सभी मुमुक्षु प्रारियो को सोचना चाहिए कि गआात्मा श्रनन्त 
शक्ति का पुज्ज है, अनन्त शक्तियो का कोप है । इस शक्ति को हमेशा के लिए प्रकट 
कर उज्ज्वल-समुज्ज्वल बनायें न कि आत्मा को पतन के मार्ग पर भ्रग्ने सर करे । 


तप से आत्मज्ञान की उमियो का विकास होता है । यथा-- 
जे श्राया से विन्नञाया, जे विज्ञाया से आया। 
जेण विजाणाइ से आया (आचाराज्च सूत्र ) । 
इसी से जागो जागो ! शझरे तुम क्यो नहीं जागते ? परलोक मे अन्तर्जाग- 
रख प्राप्त होना दुलंभ है । | 
वीती हुई रात्रिया कभी लौटकर नहीं आती। 
मानव जीवन पुनर्वार॒ पाना आसान नही। 


“सवुब्भह कि सबोती खलु पेच्च दुल्लता | 
तो हुवशमति राइग्रो नो सुलभ पुणरावि जीविय”। 


। सूत्रऊताडु सूत्रमु । 
अत “तप” ही जीवन है | 


६ 


विश्व-विजेता 'भहावोर' 


(भु०पु० राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन) 


भ० महावीर को 'जिन' श्रर्थात्‌ विजेता की उपाधि प्राप्त है। किन्तु उन्होंने 
किसी देश को नहीं जीता। उन्होंने विजय प्राप्त की थी अपने अतरग पर । वे 
'महावीर' कहलाएं। इस कारण नही कि उन्होने ससार के किन्‍्ही युद्धों मे भाग 
लिया हो । किन्तु उन्होंने ग्रपनी आत्म-वृत्तियों से युद्ध कर उन पर “विजय प्राप्त 
की थी । हृढता के साथ तप, सयम और आत्मशुद्धि एवं ज्ञानोपासना के द्वारा उन्होने 
मनुष्य-जीवन में ही सिद्धत्व प्राप्त कर लिया था। झतः हम जो आज उनका 
“निर्वाणोत्सव' मना रहे हैं, उसका ध्येय यही है कि उनके उदाहरण से दूसरो को भी 
प्रात्म-विजय के उच्च आदर्श की ओर वढने की स्फूरतति मिल सके । मनुष्य का व्यक्तित्व 
कोई ऐसी वस्तु नही है, जो केवल संसार-चक्त मे फॉंक दी गई हो । वह सजीव है 
जिसके कारण उसका दर्जा प्रकृति श्रौर समाज के भौतिक वातावरण से ऊँचा उठा 
हुआ है । यदि हम मानवीय आत्मा, आश्यन्तर तत्त्व को नहीं पहचान सकते तो हम अपने 
शाप को नष्ट कर बंठते हैं । हम में से अधिकांश सांसारिक श्रशक्तियो मे ही अपने 
को खो बैठे हैं। हम भौतिक पद्धार्थो--स्वास्थ्य, धन-सम्पत्ति, घर-द्वार मे ही श्रपने को 
भूले हुए हैं । हम स्वय इनके वशीभूत हो गये हैं, वे हमारे श्रधीन नही रहे । ऐसे 
व्यक्ति झपनी भ्रात्मा का घात करते हैं--वे ही आत्महतो जन ' कहलाते हैं । इसलिये 
नाना ग्र थकारो ने कहा हैं कि “वहीं मनुष्य है जो ससार की समस्त विभूति के लिए 
कार्य करता है। जो सर्वधा स्वाघीन हो जाता है वही अहंत' है । वह जन्म, मरण 
तथा काल के वशीभूत नही रहता ।' 


भगवात्‌ महावीर हमारे सम्मुख एक ऐसे आदर्श-पुरुष के प्रतीक हैं 
जो ससार के सव पदार्थों का परित्याग कर भौतिक वन्चनो मे फसकर 
नही रहे । उस आत्म-मार्ग पर हम किस प्रकार चले, किन साधनों के द्वारा हम 
इस प्रात्मानुमव और स्वाघीनता की प्राप्ति कर सकते हैं ? इन प्रश्नों के उत्तर 
हमारे शास्त्रो में निहित हैं । हमारे शास्त्र वतलाते है कि यदि हम श्रात्मज्ञान प्राप्त 
करना चाहते हैं, तो हमे श्रवण, मनन और निदिध्यासन का अभ्यास करना चाहिए। 


३० 


महावीर भगवाद ने दर्शन, ज्ञान और चारित्र के निर्देश द्वारा ही इन्हीं तीन तर्वो 
का प्रतिपादन किया है। हम में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि 
सासारिक वस्तुओं के परे भी कोई अ्रधिक उत्कृष्ट पदार्थ है। केवल भवित, भघ-भवित 
मे काम नहीं चलेगा। हमे जान प्राप्त करना चाहिए। मनन द्वारा ही श्रद्धा पश्लौर 
विश्वास के प्राधारभूत विपयो को ज्ञान और प्रकाश के तत्त्वों मे परिवर्तित किया जा 
सकता है । किन्तु केवल सैद्धांतिक ज्ञान भी पर्याप्त नहीं है। 'वाक्यार्यज्ञान-मात्रेश 
नामृतम्‌' केवल शब्दज्ञान हारा 'जीवन' प्राप्त नहीं किया जा सकता । हमे उन महान्‌ 
सिद्धास्तो को भ्रपने जीवन में भी उतारना चाहिए। अतः चारित्र का होना भी 
उतना ही प्रनिवाय है | हम दर्शन, प्रशिपात प्रथवा श्रवण से प्रारम्भ करके मनन 
परदिप्रश्न पर पहुेचते हैं श्रौर वहा से फिर निदिध्यासन, सेवा या चारित्र पर | जैन 
श्राचारयों से बतलाया है कि श्रात्मानुभव की प्राप्ति के लिए इन तीनो की परमावश्यकता 
है। घारित्र प्रर्धात्‌ सदाचार फे कौन से नियम हैं ? इसके लिए विविध ब्रतो को घारण 
करने का उपदेश दिया गया है। प्रत्येक जैन को पाच ब्रत धारण फरना प्रावए्ंयक 
होता है--उनमे प्रद्िमा की प्रधानता है। यद्यपि इस ससार में हिंसा से अपने फी 
सर्वधा बचाना असम्भव है हमारा यह कर्तव्य है कि जहा तक हो सके श्रहिसा 
के क्षेत्र का विस्तार करें। इस प्रकार भ्रहिसा वह आदर्श है जिसे हमने भ्रपना 
लख्य बिंदु बनाया है । 


३१ 


तप : व्यक्ति और समाज के सन्दर्भ में 
डॉ० नरेन्द्र भानावत 


भारतीय सावना-पद्धति मे तप का विशिष्ट स्थान है। इसे परम ज्योति और 
अग्नि कहा गया है। अ्रग्ति की भाँति तपोसावना से जहाँ आत्मा के विकार नष्ट 
होते हैं, वहाँ उससे नई शक्ति और प्रक्राश भी मिलता है | तप की उप्मा पाकर श्रात्मा 
निर्मेस और पवित्र बनती है और घीरे-घीरे साधना का वल पाकर यह उप्मा 
विलक्षण ज्योति मे।परिणत हो जाती है । यह परिणमन ही तपोसाधना का चरम 
लक्ष्य है । पे । 


भारतीय दर्शन मे और विशेषत जैन दर्शन मे आत्मा के चरम विकास की 
स्थिति को परमात्म दशा कहा गया है । दूसरे शब्दों मे सामान्य पुरुष ही अपनी 
आतरिक शक्तियों को जाग्रत कर, उनका विकास कर महापुरुष वन जाता है) उममे 
इश्वरत्व की कलक प्रतिबिम्बित होने लगती हैं। साधारण पुरुष से महापुरुष बनने 
को इस प्रक्रिया में तप की विशेष भूमिका है। तप के द्वारा ही मन की सुपुप्त 
शक्तियाँ जागृत होती हैं। जिस अनुपात में ये शक्तियाँ जागृत होती जाती हैं, उसी 
अनुपात में महानता का स्तर बढता जाता है । 


तप का मूल घैर्ये माना गया है-- तवस्स मूल घिती' । जब व्यक्ति में घीर 
भाव का उदय होता है तव उसमे अन्य गुण स्वत चले आते है । शायद इसी लिये 
साहित्य शास्त्रियों ने हर नायक के पहले घीर विशेपण का प्रयोग किया है, यथा- 
घीरोदात्त नायक, घीर ललित नायक, घीर प्रशान्त नायक, और धीरोद्धत नायक । 
जहाँ घैर्य होता है वहाँ अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियो मे सतुलन बना रहता है । 
यह सतुलन ही जीवन मे स्थैर्य और गतिशीलता जोडे रखता है । 


जैन-दर्शेन में तप को व्यापक परिपाश्वे में देखा गया है । प्रत्येक व्यक्ति के लिये 
उसकी क्षमता और रुचि के अनुसार तप का विधान किया गया है। इस दृष्टि से 
मोटे रूप से तप के दो भाग किये गये हैं--वाह्मय तप और ग्राम्यन्तर तप । वांह्य तप 


ड्ढे२, 


का विधान इन्द्रिय-विषयो से दूर हटने के लिये किया गया है । ये तप छा. प्रकार 
के माने गये हैं--अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायक्लेश और 
प्रतिसलीनता । इनमे से प्रारभ के चार तप आहार से सम्बन्धित है। जब तक आहार 
पर सयमन नही किया जाता, तब तक मन की शक्तियों को उजागर नहीं किया जा 
सकता । आम्यन्तर तपों का विधान विकारो को दूर हटाने के लिये है। ये तप भी 
छ प्रकार के हैं--प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान श्रौर व्युत्सग । जब 
व्यक्ति इन तपो की साधना करता है तब उसका जीवन इतना पवित्र, प्रामारिणक 
ओऔर चरित्रनिष्ठ वन जाता है कि उसके सम्पर्क से समाज में सद॒गुणों का विस्तार 
स्वत होता चलता है। इस प्रकार तव की वेयक्तिक साधना समाज को स्वस्थ, 
सशक्त और सतेज बनाने मे सहायक होती है । 


केवल भूखा रहना वास्तविक श्रर्थ मे सच्चा तप नही है। यह तो तप का 
आरम्भ मात्र है। अनशन तप मे भोजन का त्याग भर करना पडता है। पर ज्यो- 
ज्यों तप सृक्ष्म वचता जाता है, उसमे विषय भर विकार छूटते चलते हैं और अन्तत. 
भोग से सर्वथा विरक्ति हो जाती है| श्रेष्ठ तप वह है जिससे मन किसी प्रकार का 
क्रमगल न सोचे, इन्द्रियो की हानि न हो श्रौर नित्यप्रति की घम्म क्रियाओ में विध्न 
न श्राये । तप व्यक्ति को कमजोर या निष्क्रिय नही बनाता, वह उसकी सक्रियता 
झौर जीवन्त शक्ति को सतेज करता है । व्यक्ति और समाज के सदर्भ मे तप की 
यही सार्थकता है,। > 


आज ससार की हष्टि सयम श्र त्याग की श्रपेक्षा भोग और सचय पर 
अधिक टिकी हुई है। हमारे सारे कार्य-व्यापार भोग-लिप्सा की ओर उन्मुख हैं । 
ऐसे समय मे भगवातद्‌ महावीर के २५००वें परिनिर्वाण वर्ष के उपलक्ष मे उनके 
सच्चे तपोमार्ग पर चलने का सत्सकल्प और साहस किया है श्रीमती इचरज कु वर 
ने । उन्होंने लगभग ६ मास की दीर्घ तपस्या कर आज के भौतिकवादी युग में 
आत्म-वल और आध्यात्मिक साधना की एक चमत्कृति सी पैदा कर दी है और शअतीत 
के दीघंकालीन तपस्वियो के विस्मय-विमुग्धकारी चित्र वर्तमान मे प्रत्यक्ष कर दिखाये 
हैं। ऐसी महान्‌ तपस्विनी का हादिक अ्रभिनन्दन और अमित मगलकामनाए । 


अननगना 3-3-न«- कनन«मम«-भ-न कम०->रकनबक, 


देर 


तप का प्रथम भेद * 


ख़नशच तथे 
जमेशमुलि अणु' (रतलाम) 


मोक्ष मांगे को “चउकारण सजुत्त' (+>>चतुप्कारण-सयुक्त" )? कहा है । 
दे चार कारण मिलकर ही मोक्ष मार्ग मे परिवर्तित हो जाते हैं ।* वे चार कारण 
इस प्रकार हैं --सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यग्‌ दर्शन, सम्यग्‌ चारित्र और सग्यगू तप ।४ 
इन कारणों मे सम्यक्‌ तप अन्तिम कारण है । के 


तप की परिभाषा : 


किसी मनीपी ने-- इच्छाओं के निरोब' को तप कहा है। अत इस 
परिभाषा के अतुसार, कारण मे कार्य का झारोप करके, यह कहा-जा सकता है कि 


“जिन क्रियात्रों से इच्छाओं का निरोब होता है, वे क्रियाएँ भी तप हैं! । 


तप, क्रिया-भेद से दो प्रकार का है । वाह्य साघनो--स्थ॒ल क्रियाओ के त्याग 
से या बाह्य साथनो के माध्यम से किया जाने वाला इच्छाओं का निरोध वाह्म तप 
है और ब्राभ्यन्तर विक्वत क्षियाओ--सूक्ष्म क्रियाओं -के त्याग से या आम्यन्तर 
सावनो के माध्यम से किया जाने वाला इच्छाओ का निरोब आम्यन्तर तप है । इस 
प्रकार बाह्य और आम्बन्तर दोनों प्रकार के तप जिनेन्द्र-देवः कथित तपोमागें में 
वर्णित हैं ।* 


अनशन न तप तु 


भगवान्‌ ने बाह्य तप के छह भेद बतलाये हैं,* उसमे अनशन प्रथम वाह्य तप 

अनशन (अन +-अशन ) शब्द का अ्र्य है---आहार का त्याग । आहार वाह्य या 
हृष्टिसोचर होने वाला पदार्थ है और शरीर भी वाह्य-स्थूल पदार्थ है । इस प्रकार 
मोज्य पदार्थों के त्याय वा शरीर के माध्यम से आहार-प्रवृत्ति के त्याग के द्वारा 
भोजन की इच्छा के निरोच से अनशन ठप निष्पन्न होता है । अत वह वाह्म तप है । 





£ उत्तरज्मयणाई २८/१, ३. उत्तर० २८/२, ३ उत्तर० २८/२, 


४. इच्छा- 
निलेघनस्तए०-, ५- उत्तर० २०/७, ६ उत्तर० ३०/७, ८ | 
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श्रमशन तप का उद्देश्य : ५. 7 
जीव अ्रनादिकाल से आहारिक है। वह तीन समय से अधिक कभी भी 
अनाहारिक नही रहा । उस श्रल्पकाल मे भी कर्म पुदुंगली का ग्रहण तो “चलता ही 
रहता है। पर आहार पर पदार्थ है। पर की ग्राहकता रूप वृत्ति होने के कारण 
ग्राहरिकता--जीवे का वैभाविक भाव है। जीव का निज स्वरूप तो अनाहारिकता 
है । जीव अपने इस मूल स्वभाव से परिचित नहीं है और आहार -लेने की यान्त्रिक 
प्रक्रिया मे ही उलझ रहा है । इस आहार-प्रवृत्ति की यान्त्रिकता को तोडना--यह 
अन्शन-तप का प्रथम उद्दे श्य है । । 


जो आहार का ग्रहण स्थल शरीर से होता है--वह दो प्रकार से होता है-- 
रोम से और- प्रक्षप रूप से । रोम से ग्रहण होने वाला आहार निरन्तर एवं स्वत- 
होता है । अत. उस आहार का इन्द्रियो के विषय से कुछ भी सम्बन्ध नही है ।, पर 
प्रक्षेप आहार थोडे-थोडे समय के अन्तर से ग्रहीत और प्रयत्नजन्य होने के कारण 
इन्द्रियो से सम्वन्बित है। प्रक्षेपाहार का सीधा सम्बन्ध तो रसनेन्द्रिय से है । पर 
रसनेन्द्रिय के साथ श्रारोन्द्रिय व स्पर्शेन्द्रिय भी जुडी हुई है। श्रत. प्रक्षेपाहार के 
साथ तीनो इन्द्रियो के विपय सलग्न हैं। रसनेन्द्रिय का विषय एक ऐसा विपय है 
कि स्पर्श के बाद जीव का इसके साथ अधिक सम्बन्ध रहने की सम्भावना है और 
मनुष्य गर्म से जन्म लेते ही इस विषय के सेवन में जुट जाता है । रसासक्ति के साथ 
काम-आसक्ति का सम्बन्ध रहा हुआ्ना है। श्रत प्रक्षेपाहार के त्यागरूप अनशन तप का 
दूसरा उहँ श्य तीन इन्द्रियों के विषप्र-जय के साथ काम-वासना का जय भी है । 


प्रनशन' तप का लक्ष्य : 

अनशनादि तप से ईह लौकिक सिद्धियाँ और पारलौकिक विशिष्टताएँ प्राप्त 

सकती हैं । परन्तु भगंवान्‌ महावीर देव नें इस विषय मे स्पष्ट निर्देशन करंते हुए 

कहा है--ऐहिक ऋषट्धि, सिद्धि, लब्धि, भौतिक उपलब्धि आदि के लिये या पार- 
लौकिक सुख-समृद्धि, इन्द्रादिक पद, सौन्दर्य, शक्ति श्रादि के लिये या यश. कीनि 
प्रशसा के लिए तप का श्रनुष्ठान नही करना चाहिये । परन्तु एक मात्र कर्मों की 
निर्जेरा के लिए तपण्चरण करना चाहिये ।४ 
श्रनशन तप के भेद 

अनशन तप के दो भेद हैं--(१) यावत्कथित और (२) इत्वरिक [5 
यावत्कथित अ्रनशन श्रर्थात्‌ जीवन भर के लिए आहार का त्याग । अपने जीवन के 
अन्तिम क्षणों को समीप जानकर, यह अनणन ग्रहण किया जाता है । इसके तीन* 


७ दसवेयालिय ६/४/४, ८ उत्तर० ३०/६, ६ उत्तर० ५/३२, झायारग १/६ । 


र्५ 


या दो१९ भेद हैं। तीन भेद निम्नलिखित हैं--(१) भक्त भ्त्याख्यान, (२) इंग्रिनी- 
मरण या इग्रितमरण और (३) पादपोपगसन ।* * 


(१) तीव या चार आ्राह्यर का जीवन भर के लिए त्याग करना--भक्त- 
प्रत्यास्याव है ॥ 


(२) चारो आहार के त्यागपूर्वक नियत क्षेत्र मे ही जीवनपर्यन्त रहना 
'इग्रिनीमरण' है व 


(३) चारो आहार के त्यागपूर्वक, मल-मूत्रादि के विश्न्जन के क्षणों के 
सिवाय जीवन भर के लिए कायचेष्टा का भिरोध करके स्थित रहना “पादपोप- 
गमन' है। 


यावत्कथित श्रनशन के अन्य प्रकार से दो-दो भेद किये हैं। यथा--- 
(१) सवियार और (२) अवियार या (१) सपडिकम्म और (२) अपडिकम्म या 
(१) नीहारिम और (२) अनीहारिम |, हु ; 


नियत काल के लिये आहार के परित्याग को इत्वरिक अनशन तप कहते हैं । 
इस तप में कम से कम एक मुहूर्त के लिए श्राहार त्याग किया जाता है। उत्त्ृष्ट 
काल मर्यादा, विभिन्न तीर्थड्डरो के शासन काल में विभिन्न प्रकार की होती है । 
भगवान्‌ ऋपमदेव के शासनकाल मे एक वर्ष की, भगवान्‌ महावीर देव - के शासन 
काल में छह मास की और मध्य के ती्थ॑ंड्धूरो, के शासन काल मे एक वर्ष और छह 
मास के बीच की इत्वरिक अझ्नशव तप की काल-मर्यादा कही गई है । 


इस तप के अनेक भेद-प्रभेद हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि मुह॒र्त, पौरुषी, 
एक अहोरात्र, दो अहोराच आदि काल-विभाग के अनुसार अनेक भेद हो सकते हैं । 
पर इसके सिवाय श्रेरितप, प्रतरतव, घनतय, वर्गतप, वर्ग वर्गेतप, प्रकीर्णेक तप * 
या गुणरत्न सवत्सर तप, कनकावली तप, मुक्तावली तप, सर्वेतोभद्र प्रतिमा, भद्रोत्तर 
प्रतिमा, लघुसिहनिष्क्रीडित, महासिह निष्क्रीडित१३ आदि या कर्मेचूर तप, धर्मचक्र 
तप आ्रादि अ्रनेक भेद-प्रमेदी की योजना श्रागमो और ग्रन्थों मे दिखाई देती है । 


प्रमनशन तप मे जल का उपयोग : * 


चतुविध आहार त्याग रूप अनशन तप में तो जल के उपयोग का प्रश्न ही 
नहीं उठता है । पर त्रिविधाहार त्यागरूप अश्रनशन तप में जल का उपयोग किया 
जाता है तो फिर इस विपय में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या उस तप में 
सामान्य जल का उपयोग किया जा सकता है ”? आचायों ने इस प्रश्न का समाघान 





१०, उत्तर० ३०/१२-१ ३, ११- आयारग, १२ उत्तर० ३०/१०-११, १३ श्रन्तगडसुत्त । 


डर 


करते हुए विवान (किया है कि यथाप्राप्त सचित जल का उपयोग अनशन तप में नहीं 
किया जा सकता है। अनशन में अखित्त (गर्मया घोवन) जल का उपयोग ही 
विहित है । 


घोवन (किसी श्रन्य उचित पदार्थ से स्पर्श-परिणत) जल का उपयोग श्रट्ठम- 
भक्त (तेले) तक ही उचित है! तीन दिन से आगे के तप मे धोवन का उपयोग 
पूर्वाचार्यों के ढ्वरा वजित है । पर स्थानकंवासी-परम्परा मे धोवन के आगार से दीर्ष 
तपश्च रण किया जाता है । 


यदि कोई कारण न हो तो अनशन तप से दोपहर (पुरिमद्ु) या डेढ पहर 
(साडढ पोरिसी) तक चारो आहार का त्याग करना योग्य है। दिन के दूसरे पहर 
से लगाकर सूर्यास्त के एक मुहूर्त पूर्व तक अनशन तप में पानी के उपयोग का काल 
है । सूर्यास्त के एक मुहूर्त पहले पुनः: चारो आहार का त्याग कर लेना चाहिए। उस 
मर्यादित काल में भी पानी की मात्रा या पानी पीनें के समयो की मर्यादा करना 
योग्य है । 


प्रनशन तप के श्रागार - 


चतुविधाहार त्याग रूप अनशन मे चार आगार (छूट) हैं और त्रिविधाहार 
त्याग रूप अनशन में तेले तक दस आगार है। वे इस प्रकार है. (१) अनाभोग-- 
प्रतिज्ञा की विस्मृति के कारण या श्रनजान अवस्था मे कोई खाने-पीने की वस्तु मुह 
मे डाल लेना या चले जाना, (२) महासागार ---अ्रकस्मात्‌-भ्रनायास ही क्रिसी वस्तु 
का मुह मे गिर जाना या किसी के द्वारा जबरन मुह में कोई वस्तु ठूस दिया 
जाना, (३) महत्तरागार --सेवा श्रादि का विशिष्ट कार्य होने पर, उस कार्य को 
सम्पादन करने के लिए, गुरुजन की आ्राज्ञा से तप में आहार कर लेना और 
(४) सत्व समाहिवत्तियागार--तीक़ रोगादि के आक्रमण होने पर होने वाले भ्रात्त' भाव 
का परिहार करने हेतु श्रौोषधादि का सेवन करता । इसके सिवाय साधुओं के श्रनशन 
तप में तेले तक परिट्ठावण्ियागार (साथी साधुओ के द्वारा यत्त पर लाये हुए और 


सबके द्वारा खा लेने पर बचे हुए आहार को खाना) नामक पाँचवा आगार और 
होता है । 


। त्रिविधाहार त्याग मे उपयु क्त आगारो के सिवाय पानी के छह आगार और 
होते हैं--(१) लेवाड-दाल श्रादि का घोवन, इमली, खजूर, दाख आदि का पानी, 
(२) अलेवाड़--छाछ की आँच, आँवले आदि का ऐसा घोवन जिसका पात्र मे लेप 
नही लगता हो, (३) श्रच्छ ---गर्म जल, लौगादि से शस्त्रपरिणत निथरा हुआ 
स्वच्छ जल, ,(४) बहल :--तिल, ,चाँवल आदि का मांड, (५) ससित्य --मझ्राटे 


इ्रेछ 


आदि से भरे हुए पात्र आदि का आटे ,आदि के कण से , युक्त बोवन और 
(६) असित्य --श्राटे आदि के भरे हुए ,पात्रादि का छता हुआ कण रहित धोवन । 


प्रत्याख्यान विधि : 


सकल्प से युक्त किये हुए ब्रतादि का महत्त्व है। श्रकस्मात्‌ या कारणवशात्‌ 
निराहार रह जाना--ग्रनशन तप नहीं है । जो साधक राइय प्रतिक्रमण करते हैं 
उन्हे छटूटे श्रावश्यक मे 'काउस्सग्गः में श्र :उपासकादि जो. प्रमात में प्रतिक्रमण 
नही करते हैं, उन्हे प्रात काल तीन वार नमोक्कार मत्र का स्मरण करके, स्थिर 
होकर यह चिन्तन करना चाहिये कि--आझ्राज मुझे क्या तप करना चाहिये ? यदि 
उपवास करने की इच्छा हो तो उसकी भावना करे और फिर गुरुजन से वन्दनपूर्वक 
उस तप के प्रत्याख्यान ले और ग्रुए्जन के प्रत्याख्यान देने के बाद पुन उस पाठ को 
स्वय दुहरावे । यदि गुरुजन समक्ष न हो तो तीन बार नमोक्कार मत्र के स्मरण पुवक 
गुरु को भाववन्दन करके स्वय ही प्रत्याख्यान पाठ का स्पष्ट उच्चारण करके प्रतिना 

ग्रहण करे । 


श्रनशन तप कब किया जाता है ? 


भगवाब्‌ महावीर देव ने अपने श्रन्तिम उपदेश उत्तराध्ययन सूत्र के छब्बीसव 
अध्ययन में साधुओ के आहार" त्याग के छह कारण बताये है-- (१) आतद्ूू मे, 
“(२) रोग मे, (३) उपसर्ग मे, (४) ब्रह्मचर्य पालन' के लिए, ,(५) तप के लिए 
श्रौर (६) देह परित्याग हेतु ! इनं छह कारणो में तप व देह परित्याग ग्रनशन तप के 
हेतु हैं । | 
॥ इन कारणो पर विचार करने पर अनशन तप करने! का कोई नियत काल 
निर्णीत नही होता है श्रर्थात्‌ ये'छह कारण जब भी उपस्थित हो तभी यह तप 
किया जा सकता है। यो शास्त्र मे श्रष्टमी, चंतुर्द शी, अमावस्या और पूर्णिसा ये छह 
तिथियाँ पौषघ ब्रत के लिए बताई गई हैं भौर व्यवहार की हष्टि से दीघेकालीन अनशन 
तप हेतु  वर्षाकाल विशेष रूप से सुविधाजनक माना गया है। क्योकि वर्षा ऋतु में 
जठरानिन प्राय॑ *मन्द हो जाया करती है। अत उस काल मे दीर्घ अनशन करना 
सरल पडता है | हे. कह ता 


श्रमशन (उपवास) को धारणा की 


! 


वर्तमान मे कही-कही उपवास करने के एक दिन पहले 'घारणा” करने को 
पद्धति प्रचलित है। धारणा अर्थात्‌ उपवास की सरल बनाने के लिए, उपवास के 
पूर्व श्रमुक पदार्थों को ग्रहरा करना । घारणां मे अधिकतर भारी (गरिष्ठ) पदार्थ 
ग्रहण किये जांते हैं । ' ऐसी धारणा की परिपाटी श्रेधिकाशत ' पंयु'षण बैठने के श्रौर 
सवत्सरी के एक दिन पूर्वे प्रचलित है--प्रायः श्रन्य दिनो में नहीं |“ पर ऐसा करने 


ह्ेप 


उपवास सरल होने के बजाय केंठिन पेंड जाता है । वस्तुत ऐसी धारणा करना 
ठीक नहीं है, क्योकि श्रनशन तो देह और भ्न्न की ममता के विसर्जन के लिये किया 
जाता है । 


उपवास का पाररपा 


उपवास से भी अ्रधिक उसके पारणे में सतर्कता रखने की आवश्यकता रहती 
है । दीघे तप के पारणे मे यह वात विशेष रूप से लागू होती है। आझ्राज का सहनन 
ऐसा नही है कि पारणे मे कैसा भी मोजन पंच जाय। पारणे में अपथ्य होने पर 
कुछ रोगादि उत्पन्न हो जाते हैं तो दोष तपस्या को दिया जाता है। भञ्रत सावधान 
रहना ही उत्तम है । पारणो के बाद खाने की इच्छा और प्यास भडकने की सम्भावना 
रहती है। पर खान-पान पर संयम रखते हुए अ्रपनी इच्छाग्रो पर अकुश रखना 
चाहिये । 


आ्राजकल पारशे मे काली मिर्च का पानी, मूग की दाल का पानी, केए का 
पानी, दूध आदि प्रवाही पदार्थ लिये जाते हैं। इनमे भी स्रात्ना की मर्यादा श्रादि का 
ध्यान रखना चाहिये । कही-कही दीर्घ तप के पारणे के दूसरे दिन पुन. एक उपवास 
करने की और कुछ-कुछ काल के ग्रन्तर से कुछ न कुछ तप करने की रीति प्रचलित 
हैं; जिससे पारणो के वाद ग्रहीत पदार्थों से उत्पन्न दोष पच जायें । इस विषय में पूरी 
आचार-पद्धति कही लिखित रूप मे प्राप्त नही है। अलग-अलग प्रदेशों मे अपने-प्रपने 
क्षेत्रानुसार विविध पारणा-पद्धतियाँ प्रचलित है। प्राकृतिक चिकित्सा मे शारीरिक 
दृष्टि से उपवास कराये जाते हैं। ञत्रत उममे दीर्घ उपवास के बाद भोजन लेने का 
एक विशिष्ट क्रम निर्धारित किया जाता है। उस पद्धति के अनुसार जितने दिन के 
उपवास हो, उससे दुगुने दिन प्राय. सामान्य भोजन पर श्राने मे लगते हैं। पर उस 
पद्धति भे शारीरिक दृष्टि ही होने के कारण सावधानता रखी हुई है । 


पारणे फी विधि 


पारणे के दिन कम से कर्म 'नमुकक्रार सहिय' (सूर्योदय के बाद एक मुहूत्ते 
तक) प्रत्याख्यान का सामान्य विधान है ही ।॥ दीर्वे तप के पारणे के दिन प्राय 
पौरुषी (एक प्रहर दिन तक) के प्रत्योख्यान किये जाते हैं। इतना समय निकल जाने 
के बाद प्रत्याख्यान पारे जाते हैं। प्रत्याख्यान पारने मे तीन या पाँच वार रसामोक्‍्कार 
मत्र का स्मरण किया जाता है । फिर तप के आनन्द के साथ पूर्णो होने से तप के 
प्रति प्रमोद भावना भाते हुए, फासिय पालिय ? का पाठ बोला जाता है और तप 
मे जोनते-प्रजानते कोई दोष लगा हो उसके लिए “'मिच्छामि दुक्‍कड' दिया जाता है । 
फिर अपने गुरुदेव को भ्रजलिबद्ध व्माव नमस्कार करके, वारहवें ज्नत के निष्पन्न होने 


ही 


की भावना भाई जाती है। यदि साधु-साध्वियो का योग मिल जाये तो उन्हें प्रसन्नता- 
पूर्वक सुपात्र दान दिया जाता है। यदि साधु के पारणा हो तो वह गुरुजनों शौर 
साधभिको को आरमत्रणा करता है । फिर उनकी श्राज्ञा से पारणा करता है । 


प्रारम्भिक अनशन 


जब प्रथम वार ही अनशन तप किया जाता है तब कई साधको को कठिनता 
का अश्रनुभव होता है । क्षुधा-वेदनीय कर्म सताता है ! वायु श्रौर पित्त का प्रकोप बढ 
जाता है। प्रत्याख्यान का विस्मरण हो जाता है। उपवास करने मे ज्यादा लम्बा 
अन्तर पडने पर भी ऐसी शिकायतें हो सकती हैं। पर हढ सकल्प से इन या इन 
जैसी अन्य बाधाग्रो पर जय प्राप्त की जा सकती है श्रीर धीरे-घीरे तपश्चरण का 
श्रभ्यास हो जाने से ये बाधाएँ प्राय दूर हो जाती हैं। पर दीर्घ तप सबकी प्रकृति 
के अनुकूल नही भी पडता है । 


अनशन तप का प्रभाव 


अनशन के प्रभाव को तीन स्तरो पर देखा जा सकता है । यथा-- (१) तप-- 
साधना के समय होने वाला शरीरगत प्रभाव, (२) उसके फलस्वरूप होने वाला 
प्रात्मगत प्रभाव और (३) तपोजन्य फल-प्रभाव ।' है ज 


(१) शरीरगत प्रभाव --अनशन तप करने पर शरीरगत मल का और 
घातुओ का शोपरण होता है। मल के शोपरा से शरीर मे विक्षोभ होता है । पर तप 
के अ्भ्यस्त बन जाने के वाद प्राय ऐसा विक्षोभ नही होता है श्नौर यदि उत्पन्न होता 
है तो क्षण-स्थायी ही रहता है । अनशन ब्रती का रक्त गाढा हो जाता है, हंड्डियाँ 
पतली हो जाती हैं, मास सूख जाता है भर शरीरगत जीर्ण कोष्ठक कोप नष्ट हो जाते 
हैं । श्रनशन के प्रभाव से शारोौरिक रोग भी नष्ट हो जाते हैं । " 


(२) श्रात्मगत प्रभाव --अनशन तप के शरीरगत प्रभाव के कारण 
श्रात्मगत प्रभाव के भी अनेक रूप बनते हैं। इसके प्रभाव से परिणाम-विशुद्धि मे 
सहायता मिलती है, साहस की वृद्धि होती है, ब्रह्मचर्य के पालन मे हढता आराती है, 
आ्रादि । श्रन्तिम समय में अनशन के प्रभ्नाव से घातुओ्रो का उत्ताप शमित हो जाने के 
कारण परिणामो में दृढता रहती है और देह त्याग मे कष्ट नही होता है 


4 


' (३) अनशन तप का फल --अभ्रनशन तप के दो प्रकार के फल--ऐहिक 
और पारलौकिंक हैं। आमोसही, खेलोसही, जल्लोसही, विप्पोस्तही श्रादि लब्धियाँ, 
स्वास्थ्य लाभ, उपसर्ग श्रभाव श्रादि ऐहिक फल हैं शौर कर्मों की निर्जरा और देवत्व 
की प्राप्ति पारलोकिक फल हैं । देव भव के बाद के मनुष्य भव में उत्तम कुल, आरोग्य, 
सौन्दय, वैभव आदि की प्राप्ति भी इसके फल रूप में वर्णित हैं । ह 


४० 


श्नदान तप के अधिकारी : 


अनशन तप कौन कर सकते हैं ? चारो तीर्थों मे से श्रनशन तप करने का 
अधिकार किसे है ? चारो ही तीर्थों को श्रनशन तप करने का अ्रधिकार है। शास्त्रों 
में श्रावक धर्म के ध्राराधको के लिए प्रत्येक मास मे छह पौपध करने का विघान है । 
यद्यपि कथा-पग्रन्थो मे श्लौर तिछले ऐतिहासिक काल मे श्रावको के द्वारा सुदीर्ध भ्रमशन 
तप करने के उल्लेख प्राप्त होते हैं, पर शास्त्रो मे ऐसे उदाहरणो का उल्लेख 
सामान्य ही है। सवर सहित निर्जरा का विशेष महत्त्व है । पर छट॒के गुणस्थान के 
पहले के गुण स्थानों में तप का निपेघ नहीं किया गया है। हाँ, तप करते हुए भी 
तद्रूप श्रध्यवसाय स्थान की प्राप्ति उन स्थानों मे नहीं होती है । पर अपने-प्रपने 
उत्साह के अनुसार श्रनशन तप का ग्रधिकार किसी से छीनवा नही है । 


ग्रनशन तप के प्राराधक 


मोक्ष मार्ग के पथिक अधिकाण साधको ने किसी न किसी रूप में अनशन तप 
की श्राराधना अवश्य की है। तीर्थडडूर मगवाव्‌ भी इस तप की आराधना करते हैं । 
भगवात्र्‌ ऋपभदेव ने एक हजार वर्ष की श्रपनी छद्मयस्थ अ्रवस्था में वर्षी तप श्रादि 
विविध प्रकार के अनशन तप किये। अ्रन्तिम तीथ्थड्भर श्रमण भगवान्‌ महावीर 
देव ने लगभग साडढे बारह वर्ष के श्रपने साधना काल मे लगभग ग्यारह वर्ष से श्रधिक 
काल, छह मासी श्रादि विविव अनशन तप में व्यतीत किया और सभी तीर्थद्धूर 
(इस अवसपिणी काल के) निर्वाण के पूर्व कुछ काल से अन्तिम क्षण तक अ्रनशन 
में स्थित रहे । भगवान्‌ महावीर देव के प्रमुख शिष्य श्राद्य गणधर भगवाद्‌ इन्द्रभूतिजी 
निरन्तर छुट्ठ-छट्ठ का तप करते रहे । स्कन्धक, घन्य श्रादि भगवान्‌ के साधु और 
काली, सुकाली आदि श्रार्याञ्रो ने ग्रणा-रत्न सवत्स र, रत्वावली, कनकावली आदि विविध 
माँति के तप किये। जैन सन्‍्तो का पिछला इतिहास भी अनेक तपस्वी नर रत्नो से 
आलोकित है श्र झ्तीत के श्रावक श्राविकाग्रों ने भी तपश्ज्योति से अपनी आत्म- 
प्रभा की वृद्धि की तथा वर्तमान काल'के उपासक, उपासिकाए भी इस तप का अबु- 
सरण करके, धर्म मार्ग की प्रभावता कर रहे हैं । ः 
तप का श्रजीर्ण : 


अ्रनशनादि तप मनोविकार आदि पर जय प्राप्त करने की विशिष्ट साधना है, 
परन्तु अपने बलावल का विचार किये बिना ही अयोग्य रीति से उनका प्रयोग करने 
पर मानसिक विकारों मे कदाचित्‌ उग्रत्ता आने की सम्मावना रहती है। ऐसी 
अवस्था को तप का अजीर्ण कहा जाता है | 


दीघं श्रनशनी में क्रोध की मात्रा बढ़ने की सम्भावना रहती है क्योंकि अ्धिक 
उपवास करने पर शरीर में रुक्षता आ जाती है। अत. श्रान्तरिक सावधानी मे 
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ग्रश मात्र भी कमी आने पर स्वभाव से चिडचिटाहठ का लक्षण प्रकट होना आ्राश्चर्य 
की वात नहीं है और वैसे भी दुर्वल व्यक्ति को ऋ्रोष जल्दी ही झा जाता है। पर 
तप में ऐसी अवस्था का होना तप का अजीखों है, श्र्थात्‌ तप की मात्रा अपनी शक्ति 
से श्रधिक हो गई हैं या तप का पाचन नही हुआा हैं । भ्रत अनशन ब्रती को इस 
वात का सदा वध्यात रखकर, अपने क्रोध को क्षीरा करने का, जीतने का प्रमत्न 
करना चाहिए । 
ज्ञानियों और अनुभवियों ने तप के अ्रजीर्ण के विविध उपचार बतलाये हैं । 
जिनमे धर्म ध्यान के अ्रपाय विचय” (कर्मवन्च के हेतुश्ो के दोपो का चिन्तन) और 
'विपाक विचय' (कर्म के फलों का चिस्तन) नामक भेदों और मैन्यादि भावनाओं 
का अभ्यास प्रमुख उपाय है । 
लौकिक लक्ष्य से किया जाने वाला श्रवशन तप : 
किसी भी प्रकार की बर्म आरावना मे लौकिक आकाक्षा करना निपिद्ध है। 
भगवाद्‌ ने ऐहिक, पारलोकिक या कामभोग सम्बन्धी आशंसाश्रों को तप के अत्ति- 
चारो के रूप में बताया है । पर प्राचीन काल से लौकिक सिद्धियों के लिए श्रनशनत 
किया जाता रहा है। चक्रततियों ने छह खण्ड सावते समय अठ्ठम तप किये । देवों 
को बुलाने के लिये कृष्ण वासुदेव, अभय कुमार आदि ने तप किये । इन वातों का 
शास्त्रो मे ही उल्लेख है। चरित्र ग्रन्थों मे वासुदेवो, प्रतिवासुदेवों आ्रादि महापुरुषों 
के द्वारा विद्याओ के साधने आ्रादि लौकिक टदृष्टिपों से तप-आराधना करने का वर्णन 
है और तप के माध्यम से उन लौकिक आकाक्षाप्रों के पूर्ण होने का भी उल्लेख है । 
इसी प्रकार मंत्र शास्त्रो मे भी मत्र की सिद्धि के लिए अमुक तप आदि करने के 
विवान हैं । श्रत्यधिक धर्मनिष्ठ व्यक्तियों ने भी अतीत में ऐसे तप किये हैं और' 
वर्तमान में भी करते हैंँ। साथुओ ने भी सद्ूट के क्षणो में शासन देवी श्रादि के 
आजह्वान के लिए ऐसे तप अनुप्ठाव किये हैं । पर हमे यह समझ लेना चाहिए कि 
श्राव्यात्मिक दृष्टि से उस तप का कुछ भी महत्त्व नही है । ऐसे तप अनुष्ठाता के तप 
को अनशन तप में गिना ही नहीं जाता है। वर्मनिष्ठ साधक भी कारणवशात्‌ ऐसा 
तप करते हुए भी उस तय की धर्म आराधना नही मानता है । 
श्रमनशन श्रौर चिकित्सा * 
प्राचीन आयुर्वेद शास्त्रों मे सीमित रूप से उपवास चिकित्सा के प्रयोग करने 
के उल्लेख प्राप्त हैं । “ज्वरनाशाय लब्ठनम्‌' (बुखार को नष्ट करने हेतु लब्बून-उपवास 
एक रामबाण .उपाय हैं) आदि वाक्यो से भी इस बात का पता चलता है । भगवान्‌ - 
महावीर देव ने भी रोग मे झाहार त्याय को विधि बतलाई है । आधु निक समय मे 
पश्चिम के प्रयोगशील महानुमावो ने 'नेचरोपेथी” चामक चिकित्सा प्रणाली को 
विकसित ु किया है । उसी की एक शाखा के रूप में उपवास-चिकित्सा- है । तत्तत्‌ 


हए 
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चिकित्सक महानुभावो ने चिकित्सा के क्षेत्र मे उपवार्स के विविध श्रयोग किये हैं । 
उन॑ 'महानुभावो ने अपने अनुभवों के आधार पर वहुत कुछ लिखकर, एतदुविषयक 
एक चिकित्सा शास्त्र का ही निर्माण कर दिया हैं श्रौर उसके तथा श्रन्य श्रनुभवो 
के आधार से तत्‌ तव्‌ चिकित्सा केन्द्रो मे इस प्रणाली का विधिवत्‌ उपयोग भी 
होता है। पर जितना श्रध्यात्म और चिकित्सा में भेद है, उतना ही अनशन और 
उपवास-चिकित्सा मे भेद है। उपवास-चिकित्सा का लक्ष्य शरीर है, जबकि अनशन 
तप का लक्ष्य आत्मा है। 
अ्रनशन और राजनीति : 
महात्मा गान्धी के राष्ट्र के नेता के रूप मे आविर्भाव होने पर अनशन का 
एक और रूप उभरा । गान्धीजी मे राजनीति और शअ्रध्यात्म दोनो का मिश्रण रहा 
है। बस्तुत आध्यात्मिक वृत्ति गान्चीजी मे प्रवल थी। पर तत्कालीन स्थिति के 
कारण देश भक्ति भी उनके सत्य के प्रयोगो मे सम्मिलित हो गयी । इसी कारण 
उनके आध्यात्मिक साधन भी राजनीति मे प्रयुक्त होने लगे । उन्होने सत्य के विनम्र 
श्राग्रह के रूप मे राजनीति मे अ्रनशन का प्रयोग किया । उनके नहीं चाहते हुए भी 
उनके व्यक्तित्व की विशिप्ठता के कारण अनशन जनता भें एक शस्त्र के रूप में 
स्थापित हो गया । अत उसका शुद्ध रूप कायम न रह सका । राजनीति में श्राजकल 
भी अनशन का प्रयोग होता है । पर उसका रूप बहुत विक्ृत हो छुका है । राजनीतिक 
अनशन चाहे जितना शुद्ध हो, चाहे जितनी सत्त्वशाली पात्मा के द्वारा प्रयुक्त हो, पर 
झाध्यात्मिक श्रनशन शौर उसमे निराहार दशा और एक ही सज्ञा के सिवाय कुछ 
भी साम्य नही है । आध्यात्मिक अनशन नि शस्त्र भाव मे परिणत होने वाली स्व-पर 
के लिए क्षेमकरी सांघना है जबकि राजनीति अनशन निरुपाय व्यक्ति के शस्त्र के 
रूप में परिणत हो जाता है | 
श्रनशन तप के विषय से कुछ अर * 

* अनशन तप के विषय में आजकल कुछ भ्रम भी फंल रहे हैं। कइयो का 
कहनों हैं कि भ्रनशन तप आदि बाह्म तप, आभ्यन्तर तप को पूर्व भूमिका मान्न है । 
इस कैँंथन का यदि यह आशय हो कि ध्यान की निष्पत्ति के लिए इस तप की उचित 
मात्रा मे आराघना करना चाहिए--वहा तक तो उपयुक्त कथन सगत है परन्तु 
आम्यन्तर तप के नांम पर यदि इस तप के निषेध के लिए या ध्यान से स्वतन्न रूप 
में इसके विधान के लिए यह बात कही जाती हो तो यह कथन अ्रसगत है । भले ही, 
उपवास से व्यान में सहायते मिल सकती हो, ध्यान के लिये विशेष काल मिल 
सकता हो, ध्यानादि क्रिया के विना अनशन तप अल्प फल प्रदाता वनता हो या जिन 
उपवास आदि से आर्तव्यान आदि की वृद्धि होकर, स्वाध्यायादि आन्तरिंक तपो में 
हानि होने पर, उन्हे बन्द कर देने की गुरुजनों की आज्ञा हो, फिर भी अ्रनशन तप 
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है है. 


का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है । स्वयं भगवान्‌ ने अपने श्रन्तिम उपदेश में तप के लिए 
आहार छोडने की वात कही है और निजंरा के वारह उपायों में यह भी एक उपाय 
है । इससे योगगत द्रव्य विशुद्ध होता है अत द्रव्यलेश्या विशुद्ध होती है। द्वव्य- 
लेश्या में विधुद्धि से परिणामों की शुद्धि की पुष्टि होती है। प्रणस्त द्रव्य और भाव- 
लेश्या के कारण अशुद्ध कर्मों का उदय निरोध होता है । फलत कर्मों की निर्जेरा 
होती है | दूसरी वात आहार की इच्छा के निरुन्‍्धन का प्रयोगात्मक हूप अनशन तप है । 


अनशन तप के विपय में दूसरा श्रम यह है कि अनशन तप सहज साध्य 
होना चाहिये, प्रयत्त साध्य नही ।' "मैं ग्राहार छोडें,', 'तप करू “--यह भाव ही 
नहीं आना चाहिये । अपने ध्यान मे, साधना में लीन होने पर जो सहज मे अन्नादि 
के खाने की प्रवृत्ति रुक जाती है--वही वास्तविक अनशन तप है ।” पर यह कथन 
शास्त्र-सम्मत और युक्तिसगत नही है। यदि ऐसी बात होती तो, न तो जास्त्रो में 
ऐसा चिच्तत करने का विधान हो होता कि---'मैं आज क्‍या तप कहूँ औरन 
प्रत्यास्यान के पाठो का ही निर्माण होता । दूसरी वात, एक कार्य किसी के लिए 
सहजसाध्य होता है तो वही कार्य दूसरे के लिए प्रयत्न साध्य होता है । परन्तु उसके 
फल में कोई अन्तर नहीं होता है। अतः किसी के लिए उस कार्य की सहज साध्यता 
अन्य के लिए प्रयत्व साध्यता में विरोधी नहीं हैं और वस्तुत आराधना, साधना 
ग्रादि-आदि शब्द ही सहजता के विरोधी हैं। सावना, आराघना मे तो प्रयत्न, यत्त 
या श्रम अवश्य होता है भले ही फिर वह अल्प हो या अधिक । 


तीसरा श्रम है--“उपवास मे आहार की भ्रभिलापा विद्यमान रहती हो तो 

वह निरथेक है--उपवास नही है । पर यह वात गलत है । आहार की अभिलापा 
होते हुए भी उपवास हो सकता है और आहार की अ्भिलापा न होते हुए भी तद्र,प 
स्थिति उपवास नहीं कही जा सकतीं । भोजन कर लेने के बाद मनुष्य में आहार 
की इच्छा नहीं होती और देवो मे सैकडो, हजारो वर्षों तक आहार की इच्छा नही 
होती । पर वह स्थिति उपवास संज्ञा से अभिह्चित नहीं हो सकती-। अनशन तप के 
प्रारम्मिक काल मे कदाचित्‌ अन्न की-याद भी आ सकती है। पर अभ्यास हो जाने के 
बाद ऐसी स्थिति नही रहती और श्रन्न की स्मृति मात्र हो जाने से तप भग नही होता है । 

उपसंहार - 

जेत शासन में अनशन तप का-बहुत महत्त्व है परन्तु फिर भी, इसके लिए 
जवर्देस्ती करने की वात कही भी नही कही गई है । यही कारण है कि नित्य एक 
भक्ताशनी को भी नित्य तप कर्मरत कहा है। भगवान्‌ के मार्ग में यथाशक्ति तप 
करने की वात कही गई है परन्तु शक्ति की अल्पता के बहाने अपने वीये-पुरुषा्े को 
गोपन करने का भी निषेध किया है । अत इन वातो को ध्यान मे रखकर, अनशन 
तप की यथाशक्ति आराधना करने वाला साधक सिद्धि का वरण करता है। ढ 


है8.॥ 


अभतपर्व तपस्या 


श्री पारसमल डागा ह 


जैन घर्मं मे तप का वही स्थान और महत्त्व हैं जैसा देह मे हृदय का । जैन 
सस्क्ृति तप प्रवान है । तप श्रमण सस्क्ृति का जीवन और प्राण है । आचार्ये शीलाक ने 
भी श्रमण शब्द की व्याख्या करते हुये कहा है 'श्राम्यति तपसा खिद्यत इति कृत्वा श्रमण . 
त्पोमय जीवन श्रर्थात्‌ु जो निरच्तर श्रम और तप मे लवलीन रहता है | पीडा, कष्ट 
श्रौर दु.ख सहन करना ही श्रमण कहा जाता है। इस प्रकार तप, जीवन उत्कप का 
प्रशस्त पथ है | जैन सस्क्ृति मे तप सावना अन्य सस्क्ृतियों से कठोर थरौर भिन्न है । 
जैनाचार्यों ने तप के दो भेद किये हैं-वाह्य और आम्यन्तर । ब्रत, उपवास, रस त्याग 
काय क्लेश और प्रतिसलीनता ये छ वाह्य तप हैं | प्रायश्चित्त, वैयावृत्य स्वाध्याय, 
व्यान और ब्युत्सर्ग आसभ्यन्तर तप माने जाते हैं । वाह्य तप शरीर सम्बन्धी नियम झौर 
उपनियमो चविधिविधान से सयुक्त हैँ | आम्यन्तर तप हृदय के शुद्धिकरण के सरस 
साधन हैं । 
जैन धर्म मे ही नहीं वरव्‌ विश्व के प्रायः सब ही धर्मों ने तप को सुखी 
जीवन की आधारशिला कहा है । वैदिक घर्मे के अ्रधिष्ठाताओं ने तप के माहात्म्य का 
सवल शब्दों मे विवेचन करते हुए तपस्था को वेदों की जननी कहा है । तप ऋत 
ग्रौर सतत का जनक है। वह ब्रह्म प्राप्ति का श्रस्त्र है। जैनाचार्य भी तप को आत्मा 
का गुण मानते हैं । वह साध्य और साधन दोनो स्वीकार करते हैं। सृजनात्मक हृष्टि 
से तप श्रात्मोपलब्धि है । वह एक ऐसा अनूठा प्रयोग है जो श्रात्मा और परमात्मा 
की हू खला को जोड़ता है। 
श्रीमती इचरज कु वर लुणावत की तपस्या यथार्थ मे उस शाश्वत सत्य का 
उद्घोष है कि तप से आत्मा निर्मेल होती है--आत्मा निर्मेल कब होती है--जब 
उसके साथ चिपका हुआ कमंरूपी मल दूर हो जाता है--दर्शन की भाषा मे इसे निर्जरा 
कहते हैं । आज से ५८ बे पूर्व श्रीमती लुखावत का जन्म बडू निवासी श्री प्रेमराज 
जी कोटेवा के यहा हुआ था | श्री कोटेवा स्वयं भी एक घर्मंपरायरा निष्ठावाद्‌ श्रावक 
थे । आपकी माताजी भी क्रियानिष्ठ, धामिक वृत्ति की श्राविका थी । स्वाभाविक 
था-माता पिता के सस्कार सन्तान में भी अवस्थित होते-जीवन की अरुण वेला के 
साथ पुत्री भी सत और साघ्वियों के उपदेशामृत का पान करने लगी । 
११ वर्ष की झ्ायु मे आपका विवाह स्व० श्री गुमानमल जी लुणावत के साथ 
हुआ । श्री गुमानमल जयपुर जैन समाज से अपनी घामिक प्रश्नृत्तियों के लिये चिर- 


है. 
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परिचित ये । जैन आगमों मे वणित श्रावक की दिन-चर्या उनका दिन भर पा कॉर्य- 
क्रम था । जीवन में कुछ ऐसे भी क्षण आते हैं, जब मानव किंकत्त व्यविमूट हो 
जाता है-लख्ष्य से मटकने भी लगता है। रोग शोक के फारण उनके जीवन में बढ़ा 
व्यवधान उपस्थित हो गवा-घामिक प्रदृत्तिया भी कुण्ित हो गई और निदान गहू 
ऐसा भी दिन आया जब श्री लुणावत अल्पायु मे ही जीवन यात्रा समाप्त कर पीछे 
तोन पुत्र एक पुत्री को छोड सदा सर्वदा के लिए चिर तिद्रा में सो गये | जीवन का 
करण मंगुरता और बसा रता ने श्रीमती लुखावत को ऋमकोर डाला और ये तभी 
से जीवन की सार्थकता की ओर अग्रसर हुई । 

“जित जगत्‌ केन मनोहियेन"॥ ब्रर्थात्‌ इस ससार को कौन जीत सकता 
है-वही जो अपने मन को जीत सकता है । लोग कहा करते हैं, धर्म कया है ? धर्म 
मनृप्य की एक भावना है-एक विचार है। हम जो कुछ सोचते है, वही बोलते हैं और 
वही करते हँ-त्र्धात्‌ विचार विशुद्धि अपेक्षित है । वाणी की पावनता और कर्म की 
पविन्नता इसकी उपलब्धि है-श्री मती लुरावत का समग्र जीवन इसी उपलब्धि का पावन 
प्रसग है । श्राप के तीन पुत्र सवंश्री महँन्द्र कुमार, वीरेन्द्र कुमार त्ष्ण देवेन्द्र कुमार 
एव पुत्री तथा पुत्रवधुर्ये भी आपके जीवन से पूर्ण प्रभावित होवबर तप्सय जीवन की 
दिशा में आगे झा रहो हैं भ्रठाइया, व्रत तथा मान खमण तपस्या के क्षेत्र में ये 
आपके चरण चिन्हों पर चल रही हैं । 

श्रीमती इचरज कु वर एक शान्त प्रकृति की धर्मपरायण महिला हैँ । सेंकट की 
घडियो में भी आप घर्मपथ का अनुशीलन हटता के साथ करती हैं । आप इससे पूर्व 
एक दिन छोड एक दिन आहार करना, श्रठाइयां, मास स्मण ४५, ५१ तथा ६६१ 
दिवसीय अ्रभशन तप का झ्ायोजन कर चुकी हैं। ऐसा आभास होता है मानों तप 
श्रीमत्ती लुगावत के जीवन का अभिन्न अंग वन चुका है । 

जिन्होने प्रत्याखान के सदर्भ में भी हृदय की निष्ठा, विश्वास भौर सतत 
सकल्प की दुरूहता को इस प्रंकार प्रकट कर कि “मैं आचार्य श्री १००८ श्री हस्तीमल 
जी महाराज के दर्शन करने के उपरात ही पारणा करूगी । श्रीमती लुणावत का 
आत्मवल का प्रतीक हैं । 

हम इस पावन अवसर पर श्रीमती लुख्याचत का हादिक अभिनन्दन करने हैं 
जिन्होंने इस भौतिक युग मे, जहा जीवन का आकलन केवल मात्र अर्थ है, इस लम्दी 
अवधि की तपस्या का आयोजन कर चेन सस्कृति के सनातन सत्य को मखरित 
किया है । में इस समारोह के माननीय मुख्य अतिथि श्री जगजीवनजी के प्रति 
भी हादिक कततज्ञता प्रकट करता हूँ जिन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर इस 
समारोह की श्री वृद्धि मे अपना अपुर्व योगदान किया है । 


असल “+--लनान अककपमजलक अनज--मनम« 
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विश्व शान्ति को झ्राधारशिला : 
जैन धर्म 
विमला कुसारी वेद्य, एम० ए० 


ससार आज युद्ध की विभीषिका से त्रस्त होकर एक ऐसे किनारे पर खडा है, 
जहाँ से वह कमी भी विध्वस के गर्त मे गिर सकता है । आज मानव-मानव के खून का 
प्यासा है । भौतिक रूप से मानव जितना समृद्ध हो रहा है उतना ही वह आध्यात्मिक 
रूप से कमजोर भी हो रहा है। चिर सुख श्रौर शान्ति के मार्ग को क्षरिणक सुख 
के प्रश्नय में भुला वेठा है । भौतिकवाद के अत्यधिक विकास होने से पहले तो ससार 
की आँखें विज्ञान के चमत्कार के आगे चकाचौंध हो जाती है, किन्तु विश्व मे होने 
वाले महायुद्धो ने विज्ञान की चमक-दमक को ही समाप्त कर दिया । अखुबम प्रगत्ति- 
शील विज्ञान का ही भ्रभिशाप है । जिसने कुछ ही समय में हजारों जापानियो को 
स्वाहा कर दिया । हमारे सामने हिरोशीमा और नागासाकी के उदाहरण प्रस्तुत हैं । 


हम, गत युद्धो के बुरे परिणामों से दूर भी दो नही पाये थे कि इससे पूर्व तृतीय 
महायुद्ध के वादल हमारे ऊपर मडराने लगे | भारत व पाकिस्तान की समस्या विश्व 
के सामने है । चीन जिसकी किसी समय हमसे दोस्ती थी, उसी ने हम पर आक्रमण कर 
दिया और हमारी जमीन भी हडप ली तथा समय-समय पर युद्ध की धमकियाँ भी 
देता रहा है । ससार*में कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होने राजनतिक स्वार्थ के कारण 
अआतृत्व मावना को भूलकर सम्पूर्णा मानव जाति को, जो शान्ति से जीने की इच्छुक 
है, युद्ध की ज्वाला में घकेल देना चाहते हैं। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण 
किया, उसके परिणाम विएव के सभी लोगो के समक्ष हैं। अमेरिका और वियतनाम, 
इजराइल, ईरान श्रादि देशो के युद्धो के परिणाम हम अ्रभी देख ही चुके हैं। ये सब 
संसार को कभी भी मौत के मुह में ढकेल सकते हैं । 


अब प्रश्न यह है कि यदि जीवन की गाडी इसी तरह चलती रही तो यह 
जीवन-जीवन नही, मौत से भी वढकर होगा । श्रावश्यकता झ्लाविष्कार की जननी है । 
ससार मे उत्पन्न हुयी परिस्थितियो और समस्याओ्रों से व्यथित अन्त करण, विश्व- 
शान्ति नामक धम्म का द्वार खटखटाता है और कहता है कि हमे उच्च ज्ञान की 
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उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी कि उसकी, जो कलह, विद प, अशान्ति झादि 
मुसीवतों से वचाकर शान्ति और कल्याण का मार्ग वबतावे। जैन घमे ही साधन 
और साध्य है जिसकी आधार शिला प्रेम और शान्ति रही है। इतिहास को देखने 
पर मालूम होता है कि चन्द्रगुप्त और जैन नरेशो के शासनकाल में प्रजा का जीवन 
सुखी, सम्पन्न एव पवित्र था । आज भी जो लोग इस वंज्ञानिक घर्म के प्रकाश मे जीवत 
निर्वाह करते है वे अन्य समाजो की अपेक्षा अपने को कही अधिक सुखी और शान्त 
अनुभव करते हैं । 


आज विश्व के अधिकाश लोगो का जीवन स्वार्थभय बन गया है। प्रत्येक 
हृदय से यही आवाज निकलती है कि दुर्वल व्यक्तियों को हमेशा के लिये मृत्यु की 
गोद में सो जाना चाहिये । सत्ताघीश दूसरो की दुर्बलता से लाभ उठाकर बड़े-बड़े 
देशो तक को हजम कर लेते हैं, जैसे व्याप्न गाय को स्वाहा कर लेता हू । विश्व के 
सम्मुख ,0820९ ० २४४०0॥5 (राष्ट्र सव) की स्थापना हुयी, किन्तु वह शान्ति की 
ओर कुछ भी नहीं कर सका । इसके पश्चात्‌ छ॥.0 (नयुक्त राष्ट्र सघ) की 
स्थापना हुयी और वह शान्ति के लिये वरावर प्रयास कर रहा है ) किन्तु कभी-कभी 
इसका प्रभाव भी नहीं पडता । करण कूटवीतिज्ञ लोग अपने स्वार्थ के कारण इसकी 
उपेक्षा करते हैं | साराश यह है कि सत्ता और घन के वल पर सत्य का द्वार बन्द 
हो जाता है । न्‍ 

जैन धर्म हमे यही शिक्षा देता है कि 'जीम्ओो और जीने दो' । साथ ही साथ 
यह भी बत्ताता है कि यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कन्गे तो हमें भी 
शान्ति और श्रानन्द प्राप्त होगा । यदि दूसरों के अधिकारों को छीनने का प्रयास 
करेंगे नो हमारा जीवन भी विपत्तियों से घिरा होगा । . प्रकृति का यह नियम है कि 
465 एणा ज्णी 50 50 शधों ॥०ए 7287०! जैसा वोझोगे चैसा काठोगे । 


अ्राज की राजनीति की चाले वड़ी ही अजीब हैं | देशवासियों को चाहे खाने को 
दाना भी वे मिले फिर भी विदेशों को लाखो टन गेह व अन्न खाद्यान्न भेजा जाता 
हैं, जबकि वहाँ उन्हें जला दिया जग्ता हैं । ऐसा इसलिये किया जाता है कि वाजार 
भाव घटने न पावे । आज जितने भी पू जीपति देश हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य घन 
संचय करना ही हैं। घन ही उनका परमात्मा है। महात्मा गाथी का कहना है कि 
“चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन सत्य तो यही है कि घन न किसी का सगा रहा 
और न किसी का सभा रहेगा। फिर भी यदि वह घन की पजा करता रहा तो 
उसका मविष्य अन्धकार्मय हो जावेगा” । घन की पजा के स्थान प्र करुणा की 
आ्राराघना होनी चाहिये । करुणा की छाया में ही सभी जीव श्रानन्दित होते हैं । 


डर 


पू जीपतियो के दिमाग मे यदि यह बात जम जाये तो पू जीवाद की समस्या शीष्र ही 
सुलझा सकती है । 


आज शोपरण का वोलबाला है । १४806 78 ए8॥7, 'जिसकी लाठी उसकी भेंस' 
की नीति सभी स्थानों पर अपनायी जाती है। श्राज घनी निर्घेनो का, मिल मालिक 
मजदूरों का शोषण करके ही प्रसन्न होते हैं। मानव के हृदय मे मानव के प्रति यदि 
दया की भावना जागृत हो जाये तो वह दिन भी दूर नहीं, जब विश्व मे शान्ति का 
डा लहराने लगे । 


जन-सख्या की जो वृद्धि हो रही है उसके समाघान के लिये वैज्ञानिकों ने कई 
कृत्रिम उपाय निकाले हैं, किन्तु इनसे कुछ लाभ नही होने वाला है। माल्थस के 
सिद्धान्तानुसार यदि उत्पादन की वृद्धि ३+ ३ के अनुपात मे होती है तो जनसख्या 
की वृद्धि ३८३ के अनुपात मे हो रही है । जैन घर्मं तो प्राचीन समय से ही इस 
समस्या को हल करने के लिये विषय भोगो पर श्रनासक्ति, श्रात्म-सयम एवं ब्रह्म- 
चर्यादि का सन्देश देता आ रहा है । यदि लोग इस पर अमल करें तो यह समस्या 
आसानी से हल हो सकती है। 


जैन दर्शन का भ्रध्ययन करने से ज्ञात होता हैं कि पचशील के सभी सिद्धान्त 
विश्व शान्ति के लिये आवश्यक हैं । जैन धर्म में प्रत्येक आत्मा को समान स्वभाव 
व धर्म वाला माना गया है। विश्व मे शान्ति की भावना जाग्मत करती होगी, दूसरो 
के स्वार्थ को अपना स्वार्थ मानना होगा तभी विश्व मे शान्ति की लहर दौड 
सकती हे । मानव, ससार में विश्व शान्ति की माँग कर रहा है, इसकी पूर्ति का एक 
ही समाघान हूँ कि हम अपने जीवन मे जैन घर्म के शाश्वत सिद्धान्तो को--सत्य, 
अचौय, ब्रह्मचर्य आ्रदि को अपनावें । इसको हम विश्व धर्म की सन्ना भी देते हैं । 





ड€ 


करते हैं तेरा अ्भिनन्दन 
श्री शशिकान्त झा, शास्त्री 

हैं देवि | तुम्हारे इस तप पर, उल्लसित यहा का है कण-कण | 
उल्लाप्त भरे मन से हम सब, करते हैं तेरा अश्रमिनन्दन ॥॥ 
घर-घर में श्राज तेरी चर्चा, पद-पद में जाती कथा कही । 
हर गली तथा जन-मानस मे, तू ही चर्चा का विषय रही ।॥। 
तू तपम्विनी एवं देवी, तू तेजपुज्ज पुरुपार्थभयी । 
तू क्षैमा रूप, तू शान्ति मूँति, तू शुचिरूपा और सौख्यमयी ॥॥१॥॥ 
ग्पने ही हाथो से तुमने, गढ़ डाला यह हीरके जीवन । 
आते हैं आज हंजारों जन, जिंस जीवन का करने दर्शन ।। 
था कौन जानेता तुमसे यह, नंगरी बन जायेगी पावन । 
तुम ग्रपती ओर खीच लोगी, भौतिकवादी जन-जन का मन ॥शा। 
तप करके भी तुम थकी नही, न हुआ खिनन्‍न तेरा तन-मन । 
हम दर्शक थकते देख तुम्हे, लगता भारी तेरा क्षण-क्षण ॥॥ 
कुछ समझ नहीं पाते जन है, रक्षित कैसे तेरा जीवन । 
सचमुच में वन्दनीय तुम हो, कर रहे हजारो तुम्हे नमन ॥३॥। 
इतिहास बचाने तुम श्रायी श्रध्यात्म-विजित कर चचल मन । 
थी धामिक श्रद्धा जिसे नही, कर दिया उन्हें भी परिवर्तन ॥। 
भुकते मक्तो के बाये हैं, प्रमु को देना पडता दर्शोन। 
प्रत्यक्ष रूप यह दिखा दिया; गुरुदेव पघारे स्वयं सदन ।॥॥४॥ 
प्रभु महावीर की चर्या मे, निर्वाणा शर्ती पर यह अनशन । 
वीती की याद दिलाता है, होता अतीत मुखरित इस क्षण ॥। 
मानव-मन की कैसी महिमा, गल्मि एठ जीवन दर्शन । 
तेरे इस तप ने दिखा दिया, क्यो सवमे श्रेष्ठ मनुंज जीवन ॥५॥। 
है श्राज करोड़ो अन्न विकल, मरखोन्मुख जगती में निर्घन । 
तेरे ब्रत से ले सीख, सुखी कर सकते हैं श्रपना जीवन ॥॥ 

है आत्मा अमर, अमर भन वल, तप इसका है प्रत्यक्षकरण । 

है अदुभुत-खाद्यगसमस्या हल, आराए कृपि-सत्री कर चिन्तन ॥६॥ 
जिस शोर्य भाव से निन तप का, हे देवि !” किया तुमने रक्षण | 
लगभग यह श्रद्ध वर्ष का क्षण, अनशन-ज्वाला को किए सहन।। 
तुम जैसी पूज्या से जयपुर का, घन्य आज है जन-गण-मत ' 

है महा बन्दनीये  परुज्ये ! स्वीकार करो यह अभिनन्दन ॥छा। 


प्र 


तंप का अभिनव कीतिसाल 


--शशिकान्त झा, शास्त्री 


लगभग आधे वर्ष का अनशन तप करके इस नगर की अभिनन्दनोया 
श्रीमती इंचरज कु व लुखावत मे आज के प्रवुद्ध भौतिकवादी जन-मानस की महान 
आश्चर्य मे डाल दिया है । इतनी लम्बी तपस्या की बात सुनकर सब दातो तले 
अंगुली दवातें हैं | वोसवी सदी के इस तृतीय चरण मे, ऐसा तपश्च॑रणं! कही अनन्‍्यंत्र 
हुआ हो, सुनने मे नहीं आता | 


भारतीय सम्कृति मे तप का एक विशिष्ट स्थान माना जाता है। यहा के 
सभी धर्म शास्त्रों ने तंप की महिमा को एक स्वर से स्वीकार किया है और कहा 
भी है--“भव कोडी सचिय कम्मे, त॑वसा निज्जरिज्जेइड” याने करोडो जन्म का 
सचित कर्म तप से क्षीण हो जाता है। मनु का भी कथन है 


“यदुदुस्तर यदुदुराराप यददुर्गं यत्च दुष्करम्‌ । 

सर्व तत्‌ तपसा साध्य, तपोहि दुरतिक्रमन्‌ ॥। 
तथा---“तपसा कल्मप हन्ति” ग्रर्थात्‌ कठिन से कठिन कर्म तप से सिद्ध होता है। 
और तप पाप का विनाश करता है । इसके साथ ही तप की दुष्करता बताते हुए भी 
कहा गया है कि--“असिघारा' गमण चेव, दुक्‍कर चरिउ तबो” याने ततपश्चरण 
तलवार की धार पर चलने के ममान हैं । 

इस तरह धर्म ग्रन्थों का कलेवर तप-महात्म्य से पूर्णा पीन एवं पृष्ट बना 

हुआ है । तप के अनेक भेदो में प्रथम अनशन है । श्रनशन का श्रर्थ है श्राहार का 
त्याग तथा तप इच्छा निरोध का वाचक है । इच्छाए आकाश के समान अ्रतन्त मानी 
गयी हैं । ससार के श्रन्दर उठने वाले समस्त अशान्ति, कनह, कोलाहल, ह्वष, वैर, 
हिंसा, कपट एवं सकल जाल फरेवो के मूल मे इच्छाए ही कारण हैं। इसी इच्छा 
पू्ि के पीछे जागतिक क्रान्तियो और लोमहर्पक भीषण युद्धो का इतिहास छिपा है । 
सुमेरु जैसा विशाल स्वर पर्वत भी एक तुच्छ इच्छा वाले व्यक्ति के लिए पर्याप्त 
नही है । समस्त घन-वान्यो से भरी यह वसुन्धरा भी इच्छापूर्ति की दृष्टि में थोडी 
है | ससार मे विविध हिंसा, परिग्रहो की होड, चोरी, भूठ एवं अब्रह्म सेवन के 
कलुषित कर्म भी दानवी इच्छा की ही फऋ्रीडा है । 


२१ 


तप के द्वारा य सारे दूषित भाव मन के भीतर ही दव जाते हैं। जैसे पानी 
से श्राग बुर जाती है वैसे तप वारि इच्छारूपी श्रग्ति को ठढा कर देता है। इसके सेवन 
से मानसिक अशान्ति शान्ति मे पलट जाती है । तप की इन्ही विशेषताओं के कारण 
भारतीय जन-मानस में तपस्वियों का महामहिम स्थान बना हुआ है। तपस्वी 
परिव्राटो के आगे सार्वभौम सम्राट भी नतमस्तक रहा है । 


थोडी देर के लिए तपोपलब्ध धामिक लाभो को हम भुला भी, दे फिर भी 
सद्य: लाभ दृष्टि से भो तप सर्वथा उत्तम हैं। तप के द्वारा न सिर्फ मान- 
सिक शान्ति ही हमे प्राप्त होती वरन्‌ शरीर को सुखाने वाली चिन्ता से भी छुटकारा 
मिल जाता है| तपस्वी के मानस मे किसी के प्रति भी वर-विरोध नही रहता और 
तप में बचे हुए अन्‍्नो से भूखे और वेसहारों को सहारा मिल जाता है। निराहार 
तन से विपय-विकार दूर हो जाते हैं। आधि, व्याधि और उपाधि इन बत्रिविध तापो 
को मिटाने मे तप रामवाण की तरह श्रमीघ है । इस प्रकार अनणन रूपी तप स्वार्थ 
परमार्थ उभय दृष्टि से परम लाभप्रद है । 


मगर तप का जैसा महात्म्य है, वैसा ही उसका पालन भी सहज और सरल 
नही है । बडे २ सग्रामो में विजय पाने वाले सुभट भी झ्ाहार त्याग के मामले मे 
भीरु और पश्चादुगामी हो जाते हैं । जैसे इजिन की गति के लिए कोयले या पैट्रोल 
की आवश्यकता होती है, वैसे जीवन की गाडी को चलाने के लिए भी आहार का 
ग्रहएा परमावश्यक है । कहा भी गया है---“कलावन्नगत-प्राणा ” याने कलियुग में 
प्राण अन्न पर ही तिर्भर है । एक दिन भी भूखा रहता लोगो के लिए भारी पडता 
हैं । क्सी कवि ने भी कहा है--“भूखे भजन न होहिं गोपाला ।” भूखे को दिन में 
तारे दिखाई देने लगते हैं । भूख के मारे सर्पिणी अपने बच्चे तक को खा जाती है । 


ऐसी स्थिति मे १६५ (एक सौ पैंसठ) दिन तक सभी साधनों से सम्पन्न 
घर में निराहार रहकर इस महिला शिरोमरिं तपस्विनी ने जिस घीरता, वीरता, 
गभीरता और सहनशीलता का परिचय दिया है, निश्चय वह तप जगत मे एक 


अभिनव कीतिमान की तरह सदा श्लाघनीय वना रहेगा, परमात्मा इन्हे चिर-जीवन 
प्रदान करें । 


श्र 


| | | 
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भगवान - 
महावीर 
ने कहा है-- 


8 ऋजु--सरल हृदय में धर्म ठहरता है । 
& इच्छात को रोकने से मोक्ष मिलता है। 


& जो अपने विकारों को जीत लेता है वह 
समस्त संसार को. जीत लेता है | 


ब्रधटियान 


जपिकन्ः का साएर 


को शशिकामन्त भा, शास्त्री 


तप जीवन का सार है, तप ही धर्माघार है । 
निश्चय तप पर टिका हुआ, यह सारा संसार है।। 


तप की शान निराली है, महिमा अति मतवाली है । 
तप से ही मानस-वीणा का, झकृत होता तार है।। 


तप से जीवन बनता है, रोग, शोक सब टलता है । 
निर्मेल मन से किया गया, तय सुख का दातार है ॥। 
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था अतीत उज्ज्वल तप से, वर्तमान निर्मेल तप से । 
तप-विहीन माचव-जीवन, सचमुच में निस्सार है ।॥। 
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स्थानकवासी जेन परम्परा 


(आचार्य श्री हस्तीमल््ञीं महाराज द्वारा लिखित, 
जेन श्राचाय चरितावली के शाधार पर) 


रे 
ले० श्री सरदा रसल-झोणएा 


विश्व के इतिहास में पन्द्रहदही तथा सोलहवी शताब्दी का विशिष्ट महत्व 
है । देन शताब्दियों मे जहां एक ओर राजनैतिक परिवर्तन, अराजकता तथा उथल- 
पुथल चल रही थी तो दूसरी ओर घामिक असहिष्णुता और अ्शान्ति से जन भातस 
श्रस्त था । यह वह काल था जब घार्िक क्रान्ति की ज्वाला सर्वत्र प्रज्वलित हो रही 
थी। क्रिया-काण्डो से मुडकर जन' मनोवृत्ति सन्‍तो की परम्परा की ओर प्रतिष्ठित हो 
रही थी । सुधारको का समुदाय, सर्वे घर्म समभाव क्री भावता, अहिंसा की प्रतिष्ठा 
और गुणों की आराघना, पूजा अचेन इस समय का वैचारिक अनूठापन था। श्रन्य 
देशो की तरह भारत भी उससे कंसे श्रछृता रह सकता था | कवीर, नानक, मीरा 
तथा तुलसी ने जहा लोक रजन के लिये नव साहित्य का सर्जन किया वहां उन्होंने 
घामिक श्राडम्बर, कर्म काण्ड का खुलकर विरोध भी किया । इस प्रकार सामाजिक 
एवं धामिक नवचेतना का आविर्भाव हुआ । धर्म शऔर राजनीतिक एकीकरण का जो 
श्रेय महात्मा गाधी को दिया जा रहा है, उसका सृत्र-पात इन्ही सतो की साधना का 
झुफल है । स्थानकवासी जैन परम्परा का विस्तार शौर विकास इस ही काल-क्रम 
का उपहार है। वीरवर लौका शाह के पुण्य प्रयत्नो का ही प्रतिफल है कि जैन 
समाज मे प्रचलित रूढिवादिता तथा जडता का नाश करके उन्होंने ग्रुण-पृजा की 
प्रतिष्ठा की । 


॥ 
लोका शाह 
,» अ्रष्टोत्तर पनरह में लौका झाया, 
दया घर्म ही सच्चा मत बतलाया । 


प्रचलित किवदन्ती के भ्रनुसार लौका शाह सवत्‌ १५०८ मे प्रकेट हुये । यहां 
प्रकट होने का आशय दीक्षित होने के 'काल-क्रम से प्रतीत होता है। बसे घर्मप्राण 
लौका शाह के जन्म स्थान, समय झौर माता-पिता आदि के नाम के सम्बन्ध से 
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भिन्न-भिन्न विचारधारायें है, किन्तु सर्वेत्रम्मत निर्णय के श्रतुसार श्री लौका शाह का 
जन्म १४७२ की कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को माना जाता है। आप श्ररहटवा के सेठ 
हेमाभाई चौधरी के सुपुत्र थे । आप की माता का नाम गगावाई था । सवत्‌ १४८७ 
में श्राषका विवाह सिरोही के प्रसिद्ध ओघवजी शाह की सुणील, विचक्षण और 
विदुपी पुत्री सुंदर्शना के नाथ हुआ । सिरोही ओर चन्द्रावती इन दोनों राज्यों के 

मध्य मे युद्धजन्य स्थिति के कारण अ्रराजकता तथा व्यापारिक अस्त-व्यस्तता होने के 
कारण वे श्रहमदावाद चले“गये | अहमदाबाद में आपने रत्मे व्यवस्ताय प्रार॑म्त किया । 
थोडे ही समय में आपने अपने श्रम और दूरदरशिता से उक्त व्यवसाय में अच्छी प्रगति 
प्रौर ख्याति श्रजित की । अहमदाबाद के तत्कालीन सम्राट मुहम्मद ने श्री लौका 
शाह की कार्यकुशलता श्रौर विवेकशीलता से प्रभावित हो इन्हे खजाची बना लिया । 
किन्तु कुछ समय उपरान्त पिता-पुत्र के पारस्परिक मत-भेद से पीडित हो - राजकोय 
सेवा से मुक्ति ले ली। पुत्र द्वारा पिता को विप देकर राज्य प्राप्त करने की घटना ने 
श्री लौका शाह को संसार की स्वार्थपरता और क्षणमगुरता ने ऋकमोर डाला । ये 
ससार से विरक्त हो जीवन की दूसरी दिशा की शोर उन्मुख हुये । ह 


लौका शाह प्रारम्भ से ही तत्व शोवक थे । ग्ास्त्रों के गहन अध्ययन और 
(संगव।च्‌.महावीर के श्ररूपणाओ का रहस्य भी समभूने लगे थे। उनके ज्ञानचक्षु खुलने 
लगे ।, सघ-श्और समाज मे व्याप्त शिथिलतायें श्रौर श्रागमो में वर्णित श्राक्षरण का 
अभाव उन्हें दृष्टिगत होते लगा- । यह देखकर आपको बडा श्ाघात पहुँचा तथा 
आपचे समाज के समक्ष सर्त्य को प्रकट करने का सकल्‍प लिया-। तप, त्याग, -सयम 
और साधना द्वारा आत्म-शुद्धि के शाश्वत सत्य को उद्घोषित किया-। उन्होंने हढ- 
सकल्प करके शास्त्रीय उपदेश देना प्रारम्भ किया । “तत्कालीन घोर विरोध और 
विषाक्त वाताचरंण में भी श्री लौका शाह ने सत्य का प्रचार तथा -प्रसार किय-। 
पुराने थोथे.वाह्याड़म्बरो -स लोग तिलमिला उठे थे। आत्माथियो की ;श्रान्तरिक 
कामना थी कि शुद्ध सयम्र मात्र की विजय -वेजयच्ती पुन फहराई-जावे । इस - प्रकार 
जलोका शाह की विचारधारा-का हृदय से स्वागत किया-गया-। 


कं, 


सवत्‌ १६३६ में तपागच्छीय यति श्री कास्तिविजयजी के लेखानुसार 'लौका 
शाह ने से १५०६ में सुमति विजय जी से दीक्षा ग्रहण की । 


लोका शाह के उपदेशो से सौराष्ट्र के श्रावक जागृत हो गये । सेठ लखमसोी 
त्राणाजी, नूनजी आदि घर्मपरायण् लोगो ने त्याग की ध्वजा फहराई और थोढे ही 
समय ग्रे सेकड़ों व्यक्ति झात्मार्थी साघक वन गये । . 


--+ छुलाबद्ध इतिहास के अ्रभाव-में झ्ाज समग्र जानकारी उपलब्ध नहीं हो 
रही. है- फिर: भो इतना वो द्वष्टव्य-है. कि :लौकागच्छ के साधु श्ौर साध्वियों प्ले 
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थोड़े समय में ही अ्रपते विचांरो के प्रसार भ्रौर' विस्तार मे कल्पनातीत सफलता 
प्राप्त की ।- पारस्परिक विचार-सेद तथा मान सम्मान की भावना की आाकोक्षा सेंचों 
महत्त्व की सपृद्दा के कारण उक्त चेतना श्राधिक काल तक अंपने प्रारम्भिक स्व 
नहीं रेह संकी । लौका शाह के एक सौ वर्षों के उपरान्त लौका गच्छ भेद-विभेद में 
विभक्त हो गया । मुख्य रूप से तीन शोखायें इस परंम्परा के प्रतिरूप बनी '-- 


(१) गुजराती लौकाशाह, (२) नागोरी लौका शाह, (३) लाहोरी उत्तराबी 
लौकाशाह । 


जीवाजी ऋषि का क्षेत्र मुख्यतया गुजरात रहा | श्रत। उनकी पाट-परम्परा 
गुजराती लौकाशाह के नांम से विस्यात हुई । जीवाजी ऋषि के कई शिष्य थे। उनमे 
से संवत्‌ १६१३ में श्री वीर भिह जी को वडौदा में पट्टथर की पंदवी दी गई। 
दूसरी ओर 'वालापुर में कुबचर जी ऋषि को पूज्य पद प्रदान॑ किया गया। ये दो 
शाखायें मोटी पक्ष तथा नानी पक्ष के नाम से भी सम्बोधित की जाती हैं । है 


लौक गच्छ के दसवें पाट पर वश्नांगजी यति हुये । उनकी गादी सूरत में थी । 
चारित्र-वंल की्णा होने तथा क्रिया मे शिथिलता' शझाने के कारण परिग्रह का 
प्रादुर्भाव होने लगा । परिणाम यह हुम्ना कि पूज्य लौका छाह द्वारा प्रज्वलित “ धर्म 
शिखा पुन. मनन्‍्द होने लगी। तब कुछ आत्मार्थी पुरुपो ने क्रिया उद्धार के द्वारा 
पुन: उस मलिनता और-शैसिल्य को दूर करने का अभ्निग्रह लिया ।-श्क्त क्रियोद्धारक 
मनन्‍्त में श्री जीवराज जी, धर्म सिंह जी, पूज्य लवजी “ऋषि, धर्मंदास ज़ी तथा 
हरिदास जी के नाम आज भी बड़े सम्मान के साथ लिये जाते है । 


पुज्य श्री जीवराजजी सहाराज सा० 


पद्वावली के प्रनुसार जोवाजी श्लौर जीवराज नाम कै दो महा संन्‍्त हुये 'है । 
जीवराज जी महद्दीरार्ज की “जन स्तुति पदावली” के अ्रनुसार झ्रॉपका काले-क्रम १७वी 
शताब्दी का पश्चिमाद्ध माना जाता'है' तथा कुछ विचारक आप का जन्म श्रावण शुक्ला 
१४, स १५५१ के समीप मानते हैं'। हमे इस गहराई में नहीं जाना । उन्होने आगमो 
के विषयें भें लौका शाह की'बात का समर्थन किया । उन आचार्य श्री से सम्शन्धित 
५ शांखाएं श्राज भी विद्यमान है-- हक हक 


(१) पूज्य श्री अमर सिह जी महाराज का सम्प्रदाय 
(२) पूज्य श्री नान॑करा् जी महाराज का सम्प्रदाय 
(३) पृज्य श्री स्वामीदास जी महाराज का सम्प्रदाय 
(४) पूज्य श्री शीतलदासे जी महाराज का सम्प्रदाय - 
(४) पृज्म श्री नाधुलांस |जी महाराज का सम्प्रदाय , 
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लौका गच्छ के श्री पूज्य शिव जी म० के समय में घर्म सिह जी नाम के 
प्रसिद्ध व्याख्याता, विचारक तथा चित्तक साधक हुए । आपने शास्त्रों पर टब्ब्रा श्रकित 
कर उनन्‍्हीने समाज का सर्वाधिक उपकार क्रिया । श्राप इतने विलक्षण बुद्धि के 
त्ियानिष्ठ साधक थे कि १०००२ श्लोकों को १ दिन भें कण्ठाग्र कर लिया । 
पाध्वेंचर्द्राचाये के तुल्य आपने भी शास्त्रो पर वाल बोध श्रर्थ के टब्बे किये। झ्राप 
द्वारा २७ सूत्रों पर टब्वे किये जाने का उल्लेख हैं (जन आचार्य चरितावनी 
पृष्ठ स० १३७) । 

पृज्य लवजी ऋषि 


५ सन्रहवी शताब्दी मे आप का जन्म सूरत के प्रसिद्ध श्रावक श्री वीर जी के 
यहा फूला बाई की कोख से हुआ । लव जी ऋषि के दीक्षा समय के बारे में विविध 

विचारधाराखें प्रचलित हैं किन्तु इतिहास के श्रावार पर संवत्‌ १६६२ श्रापका दीक्षा- 
काल माना जाता है । ४ 

आपके सम्प्रदाय चार शाखाओं में विद्यमान हैं --- 
| (१) हरदास जी के पदमुसारी पूज्य श्री अमरसिह जी म० सा* का 
समुदाय । 

(२) पूज्य श्री कान जी ऋषि का समुदाय । 

(३) पूज्य श्री तारा ऋषि जो म० सा० का समुदाय 

(४) पृज्य श्री राम रतन जी । 


इनकी श्राचायें परम्परा क्रम से बताई जाती है । 


प्रथम समुदाय | 
(१) पूज्य श्री लवजी ऋषि (६) पृज्य श्री छझजमल जी 
(२) प्रृज्य श्री सोमजी ऋषि (१०) पृूज्य-रामलाल जी 
(३) एज्य हरिदास जी - (११) पृज्य श्री श्रमरसिह जी 
(४) पृज्य श्री वृन्दावन जी हे (१२) पृज्य रामवक्स जी 
_(५)- पृज्य भगवानदास जी (१३) पृज्य श्री मोतीराम जी 
(६) पृज्य श्री मचुकचद जी (१४) पूज्थ श्री सोहनलाल जी 
(७) पूज्य श्री महार्िह जी (१४) पूज्य श्री काशीराम जी 
(८) पृज्य श्री कुशलचदजी (१६) पूज्य श्री श्रात्माराम जी म० 
द्वितीय समुदाय > शा ््ि 
(१) पृज्य लवजी ऋषि (३) प्रज्य कान जी ऋषि 
(२) पृज्य श्री सोमजी ऋषि (४) पूज्य ताराचद जी 


[४] 


(५) पूज्य काला जी ऋषि (६) मुनि श्री दौलत 


(६) पूज्य वक्सु ऋषि (१०) पृज्य श्री अमोलख जी 
(७) पूज्य घन्नाजी, | (११) देव जी ऋषि स० 
(५) पूज्य तिलोक ऋषि ह (१२) पूज्य श्री आनन्द ऋषि जी म० 


तीसरे समुदाय की श्ाचायं परम्परा मे १३ पाठ पर श्री छगनलाल जी 
महाराज सा० जो खम्भात्त समुदाय के नाम से गुजरात मे विख्यात हैं । 


चौथे समुदाय मे रामरतन जी महाराज की सम्प्रदाय है जो मालवा मे हैं । 


घर्मोद्वारक श्री हरजी महाराज 
श्री हरजी महाराज कुवर जी के गच्छ से निकल कर धर्मोद्धार करने वाले 
६ महापुरुषों भे से एक हैं जितका समय १६८६ के उपरान्त होना प्रतीत होता है। 
हर जी महाराज से भी कुछ मुख्य शाखाए प्रकट हुई, जो कोटा हैं। और पूज्य 
श्री हुक्मचद जी महाराज की समुदाय के नाम से परिचित हैं । 


कोटा समुदाय आचाये परम्परा--इस समुदाय के १३वें पाठ पर पूज्य 
श्री गएऐोशमलजी महाराज साहव खारीवाले-- 


इसी की दूसरी शाखा में १३वें पट्धर श्री हरकचन्दजी महाराज साहव-- 
आ्राज कोई साधक नहीं हैं । 


द्वितीय शाखा पृज्य श्री हुक्मीचन्दजी म० साहब 
श्राचार्य परम्परा -- 


(१) पृज्य श्री हरजी ऋषि (६) पृज्य शिवलालजी 
(२) » श्री गोदाजी महाराज साहव (१०) , उदयसागरजी, 
(३) ५ फरसुरामजी (११) ,, चोथमलजी 
(४) » लोकमलजी (१२) श्री लालजी 

(५) #» मायारामजी (१३) जवाहरलालजी 
(६) » दौलतरामजी (१४) श्री गरणेशीलालजी 
(७) » लजालचन्दजी (१५) नानालालजी 


(८) #» हुक्मीचन्दजी जिनके नाम 
से सम्प्रदाय चलता है । 


(व) 
(१२) पूज्य श्री लालजी महाराज साहब 
(१३) पूज्य मन्‍्तालानजी 
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(१४) खूबचन्दजी - 
(१५) छगवलालजी । वर्तमान मे स्थति २, किस्तूरचन्दजी 
पंचम धर्मोद्धारक श्री घर्मंदासजी सहाराज 


आपका जन्म अहमदाबाद के समीप सरखेज में हुआ घा । आपका जन्म काल 
१७०१ विक्रमी माना जाता है। आपाढ शुक्ला ५४ सवत्‌ १७५६ को ८ दिन के 
सथारे के पश्चात्‌ स्वर्गवासी हो गये । श्रापके वाईस समुदाय के नामक मुनि । 


समुदाय 


(१) लोमडी (२) जोडल (३) वरवाला (४) वोराद 
(५) सायला (६) कच्छ | 


पूज्य श्री घन्‍्नाजी महाराज के शिष्यो में श्री बन्नाजी महाराज जी प्रमुख 
और प्रधान थे। आपका जन्म मारवाड के सोचोर ग्राम मे सबत्‌ १७२७ मे हुआ्ना था । 
आपके पिता श्री मूथा वाधा एक घर्मनिष्ठ श्रावक थे। आपने सवत्‌ १७२७ मे 
घर्मदासजी महाराज के माज्निष्य में भगवती दीक्षा ली। आप बड़े प्रखर बुद्धि के 
तत्वज्ञानी तपस्वी, विचारक और चिन्तक सावक थे। आपके प्रमुख शिष्य मूधरजी 
महाराज एक प्रभावशाली आचार्य थे, जिनके नाम पर यह परम्परा आज भी 
विद्यमान है-- 

(१) पृज्य श्री घन्नाजी महाराज साहव 

(२) » श्री मूघरजी १9 

(३) » श्री घुनाथजी ,, . $ 

(४) » नी टोडरमलजी 

(्‌ ४) 77 दीपचन्दजी 77 37 

(६) » भरोदासजी », | »# 

(७) » श्री जेतसोजी ,, 9 

(८) » श्री फौजमलजी 

(६) » श्री सनन्‍्तोष चन्दजी 

(१०) » भरी मोतीलालजी 
(११) +» श्री रूपचन्दजी 
उपशाखायं 

चौथे पूज्य श्री टोडरमलजी महाराज के द्वितीय शिष्ट इन्द्रमलजी के बाद 

दूसरे पाट से दो भ्रतिशाखायें निकली, जिनमे महान्‌ तपस्वी साधक श्री मानमलजी 


और वुघमलजी हुए । वुघमलजी महाराज साहब के ,शिष्प मरुघर केसरी मिश्रीमलजी 
महाराज साहव हैं । 


शत 
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पूज्य श्री जेतसीजी सहाराज की परम्परा 


इस परम्परा मे उम्मेदमलजी महाराज साहब सुलतानमलजी महाराज 
साहब चतुझुं ज जी महाराज साहव हुए हैं । 


पुज्य श्री जयमलल्‍लजी महाराज की समुदाय की आचाये परम्परा 


(१) पूज्य जयमल्लजी महाराज (२) पृज्य रायचन्दजी महाराज 


(३) » ओआसकरणजी # : (४) » संवलद्रासजी + 
(५) » हीराचन्दजी ,, (६) » केस्‍्तूरचन्दजी + 
(७) » भी भीकमजी (८५) » शी कानमलजी ,, 


पूज्य कानमलजी महाराज के पश्चात्‌ वर्षों तक श्राचार्य पद रिक्त रहा । उस 
समय पृज्य श्री जोरावरमलजी महाराज साहब के शिष्य श्री हजारीमलजी महाराज 
साहब और श्री नथयमलजी महाराज के चोथमलजी महाराज साहब तथा मगनमलजी 
महाराज साहब के श्री रावतमलजी महाराज तीन सध की कार्ये व्यवस्था का सचालन 
निर्वाह करते थे । कालान्तर मे पुज्य श्री हजारीमलजी महाराज साहब के प्रमुख 
शिष्य प० श्री मिश्रीमलजी मघुक्र आचार्य पद पर आसीन हुए। सवत्‌ २००६ के 
सादडी के अखिल भारतीय स्थानकवासी मुनियो के बृहद्‌ सम्मेलन में श्री सघ का 
विलय होने के उपरास्त मुनि श्री ने झ्राचार्य पंद का परित्याग करके अनूठा आदर्श 
प्रस्तुत किया । आज सघ की व्यवस्था की देख-रेख मुनि श्री न्ननलालजी महाराज 
साहब तथा जीतमलजी महाराज कर रहे हैं । 


पुज्य श्री कुशलजी महाराज की समुदाय 
श्री रतनचन्द्रजी महाराज की श्राचार्य परम्परा 


(१) पूज्य पाद श्री कुशलजी महाराज साहब 

(२) » श्री गुमानचन्दजी महाराज साहब 

(३) » श्री दुर्गादासजी 

(४) » आचायें श्री रतनचन्द्रजी महाराज एक महान्‌ सत और क्रिया 
उद्धारक महा मानव थे-आ्रपके नाम पर समुदाय प्रारम्भ हुआ । 

(५) » ली हमीरमलजी महाराज साहब 

(६) »9 नी कजोडीमलजी मंहाराज साहब 

(७) » भी विनयचन्द्रजी भहासंज साहब 

(८) » नी शोभाचन्दजी भहाराज साहब 

(६) » श्री हस्तीमलजी महाराज साहब 


पृश्श] 


पुज्य श्री चोथमलजी महाराज साहुद 
(१) पृज्य श्री रघुनाधजी महाराज साहव 
(२) » श्री दीपचन्द्रजी जे 
(३) » थी भैलदासजों ५ 
(४) » श्री चोथमलजी (आपके नाम से सम्प्रदाय प्रचलित है) 


श्री छोटा पृथ्वीराजजी महाराज की समुदाय : इस सम्प्रदाय में अब तक 
१३२ आचाये हो चुके हैं आज भी श्री अम्बालालली महाराज साहब इसी समुदाय 
की प्राण प्रतिष्ठा मे सलग्न हैँ । 


श्री मनोहर दास जी महाराज की समुदाय 
(१) पूज्य श्री धमंदासजी महाराज 
(२) मवोहरदासजी 
(३) भागचन्दजी 
(४) श्री शीलारामजी 
(५४) पूज्य श्री रामदयालजी, श्री लूणकरणजी, रामसुखदासजी, व्यालीराम 
जी, मगलसेनजी, मोतीरामजी, पूज्य श्री पृथ्वीचन्द्रजी श्रौर कवि 
श्री उपाध्याय अ्रमरचन्द्रजी महाराज साहव । 


कवि श्री आज समग्र जैन समाज मे महान्‌ राष्ट्र संत, चिन्तक, विचन्तक तथा 
आगम साहित्य के प्रगाढ पडित हैं-काव्यकार, साहित्यकार तथा समीक्षक तीनो ही 
रूपी में आप साहित्य की विविध विधाओ्रों का सृजन कर रहे हैं । 


श्रीरामचन्द्रजी महाराज की ससुदाय 
चरित्र नायक श्रीरामचन्द्रजी गोसाइजी के शिष्य ये । आप प्रात- स्मरणीय 
आचार्य श्री धर्मदास से प्रभावित होकर जीवन के सौरममय वसन्‍त में २७ बर्ष की 
आयु में सवत्‌ १७५४ मे इतिद्वास प्रसिद्ध नगरी वार में दीक्षा चऋहण की । आप तत्व- 
बेता और श्रागम साहित्य के प्रगाढ पडित थे । आपकी आचार्य परम्परा निम्न 
प्रकार है :-- 
(१) पूज्य श्री घर्मदासजी महाराज साहव 
(२) $ श्री रामचन्द्रजी महाराज साहव 
(३) $ श्री माणकचन्दजी महाद्यज साहव : 
(४) श्री जसराजजी महाराज साहव_: ह 
(५) श्री प्रृथ्वीचदजी महाराज साहव -: 


[१२] 


(६) श्री भ्रमरचद्रजी महाराज साहव बड़े 
- (७) श्री अमरचदजी छोटे 
(८) श्री केशवजी 
(६) भोखमर्सिहजी 
(१०) श्री नन्‍्दलालजी 
(११) श्री माधव मुनि जी 
(१२) श्री चम्पालालजी 
(१३) श्री वयोवृद्ध श्री ताराचद्रजी महाराज माहब 
(१४) श्री किशनलालजी 


वर्तमान में मधुर व्याख्याता, प्रभावशाली प्रवचनकार पृज्य श्रो सोभ्रागमलजी 
महाराज साहव इस समुदाय की कोति कोमुदी सर्वत्र छिटक रहे हैं । 


छठा समुदाय 


प्रस्तुत समुदाय परम पूज्य आचार्य श्री ध्मदासजी महाराज के नाम से 
विख्यात है । इस समुदाय के प्रवर्तंक महामुनि ताराचन्दजी महाराज श्राज भी अ्रपनी 
विद्वतापूर्ण श्राभा से समग्र-समाज को आलोकित कर रहे हैं--इस ही समुदाय का 
दूसरा श्र ग॒ पूज्य श्री रामरतनजी महाराज की समुदाय से तथा भ्रन्य श्री ज्ञानचन्द्रजी 
महाराज साहव के समुदाय के नाम से विख्यात है। जिनमे मुनि श्री मोतीलालजी, 
श्री रतनचन्द्रजी, श्री सिरेमलजी, श्री पूरणमलजी तथा श्री इन्दुमलजी आदि 
बहुश्रुत सन्त हुए हैं। आज भी पडित प्रवर बहुश्रुत श्री समर्थभलजी महाराज इस 
समुदाय की मान्यता के शीर्षस्थ सन्त हैं । 


इस प्रकार समस्त स्थानकवासी समाज अपने अनेको, सम्प्रदायो श्रौर समुदायों 
मे विभक्त है किन्तु विभिन्नतांश्रो मे भी एकरूपता के दर्शन होते हैं जैन साहित्य के 
निर्माण मे उनका योगदान अपने ढग का अनूठा और पश्राश्चर्य मे डालने वाला है । 

साघु सागियों की मान्यतायें 

(१) आरम्भ एवं श्राडम्बर की प्रवृति का विरोध 

(२) वत्तीस श्रागम 

(३) सदोरक मुखवस्त्रिका 

(४) एवं उत्कट चारित्राराधना 


श्री जीवनराजजी महाराज साहब ने आगमो के विषय में लौकाशाह की 
चातो का ही श्रनुशीलन किया परन्तु आवश्यक सृत्र को प्रामारिक मानकर ४१ 
भ्रागम के स्थान पर वत्तीस आगम माने । उन्होने मूल श्रागमो को ही केन्द्र 


१9) 


स्वीकृत किया | आज भी समग्र स्थानकंवासी समाज उक्त परम्परा का अनुपालना 
करता है | स्थानकवासी समाज निम्नलिखित आगमो को प्रमाण भूत मानता है *- 


(११) अंग सुत्र “आचाराग, सूत्र कूतोंग, स्थानाग, समवायोग, व्याख्या 
प्रज॒प्ति (भसगवता ) ज्ञाना घ्म कथा, उपासक दशा, अतक्ृत दशाग 
शअनुत्तरोपपातक, प्रश्न व्याकरण, विपाक-सूत्रा 


(१२) उपाग सूत्र ---श्रोपाजिक अववाई, राय प्रसेंगी, जीवा मिग्रम, 
प्रज्ञापना, सूर्य प्रज्नाप्ति, जम्वू द्वीप प्रज्ञाप्ति, चन्द्र प्रज्नाप्ति, 
निश्यावापका, कल्पवत सिका, पुस्पिका, पुष्पचूविधा वहितदशा । 


(४) मूल सूत्र ---दशवे कालिक उत्तराष्ययन, नदी, अनुयोग द्वार 
(४) छद मूत्र -दृहत्कल्प, व्यवहार, निशीध, दशस्श्रुतस्कथु 


आवश्यक सुत्र ---इन प्राचीन शास्त्रो मे जैन परम्परा की हृष्टि से आचार, 
उपदेश, दर्शन, भूगोल, खगोल आदि का आइचद्योपान्त वर्णन है । 


बाचार की हृष्ठि से ---आ्राचाराग, दशवेकालिक, आदि उपवदेशात्मक 
उत्तराध्ययन आदि | 





चिन्तन की दिशा में 


--श्री नेमीचन्द वेद 


भगवान्‌ महावीर की २५सौवी शताब्दी की पावन वेला मे, श्राइये जिन मुल्यो 
को महावीर ने प्रतिप्ठापित किया था उन पर थोडा चिन्तन करें श्रौर सच्ची श्रद्धाजलि 
ग्रपित करने के लिये श्रपने चिन्तन को आ्रागे बढावें। समाजवादी अर्थ-व्यवस्था, 
प्रजातात्रिक सामाजिक चेतना,शोषण-चिमुक्त समाज की सरचना में आज भी भगवान्‌ 
महावीर के तत्त्व-चिन्तन का उतना हो मूल्य श्रौर महत्त्व है । 


भगवान्‌ महाचीर का जीओ ओऔर जीने दो' का पावन सन्देश भारतीय 
सस्कृति को सतत श्रान्दोलित करता रहा है--श्राज के स्वार्थपरायण विचारो में कहा 
त्तक हम उसे स्थान दे पाये है--यह एक विचारणीय प्रश्न है । 


मनुष्य समाज में श्रकेला नही जीता-उसके साथ उसका परिवार, समाज 

और सघ भी होता है--वह सूखे पेड के सहश निरपेक्ष श्र निश्चेष्ट रहकर कैसे 
जीवन यापन कर सकता है ? हमारे मन में पास पडौस की घटनाओं की प्रति- 
क्रियाए भी होती है--अभावो से जूमता हुआ सामप्न्य जन झ्ाज की विपम परि- 
स्थितियों मे श्रपने घामिक, सामाजिक तथा आर्थिक दायित्व को कंसे निभा पा रहा 
है ? यह एक विचारणीय तथ्य है, जिसका समाधान करना भगवाब्‌ मह्वीर के प्रति 
सच्चा अ्रनुराग होगा । 


है. 


हमारा समस्त सामाजिक वातावरण' इतनां दूषित क्यों हो रहा है ? क्या हमने 
उस दिशा मे कभी कोई मनन या चिन्तन किया है ? और यदि किया भी है तो क्या 
इसका निराकरण किया है ? तथा उसके पहल के लिये हमारे प्रयास और प्रयत्न कितने 
फलीभूत हुये हैं? गहराई से सोचने का कष्ट करें तो प्रतीत होगा कि जो भी 
“निश्चित निष्कर्ष यदि हमने निकाले हैँ, वे सव हमारी पसन्दगी और नापसन्दगी के 
नपुने हैं---परिणाम हमारे सामने है--हमारा सामाजिक ढाचा केवल बाह्म-मात्र है । 
इसकी जड खोखली हो चुकी हैं--वह जर्जर श्रौर जडहीन है । यदि समय रहते हमने 
अ्रपने कार्ये कलापो पर विचार भौर निश्चय नही किया तो' हम सामाजिक चेतना नही 
ला सकेगे। चन्द सम्पन्न परिवारों के समूह को समाज, की सज्ञा,नही दी जा सकती है--- 
से समाज का सच्चा स्वरूप. भी नहीं व्नना सकेंगे । समाज मे चेतना लज्ानी ही होगी, 


तभी हम और हमारा समाज अपने लिये, समाज के लिये, राष्ट्र के लिये घा्मिक, 
भौतिक एवं सास्क्ृतिक क्षेत्र मे आगे बट सकेंगे । यहा कवि सेरस के शब्दो का स्मरण 
हो आता है । 
“समय कह रहा बड़े वेगसे, है यह मानवता का नारा । 
जितने कम से गुजर हो सके, उतने पर अ्रधिकार हमारा” ॥ 
सच तो यह है कि समाज एक-एक व्यक्ति के योगदान का प्रतिफल है । उसमे 
सजीवता और चेतना लानी है तो हमे अपने घामिक, सामाजिक तथा आशिक सक्ष 
क्षेत्रो में गंभीरता से सोचकर सही समाधान हूढना पड़ेगा तभी हम सही अर्थ मे 
महावीर के तत्त्व-आन के ग्रहण करने के अधिकारो होंगे। अपने को पहचानने की 
आवश्यकता है, सिर्फे आ्राव्यात्मिक जीवन के लिये नहीं अपितु जीवन के प्रत्येक पहलू 
पर-मले ही वह भौतिक हो अधवा आध्यात्मिक-इस परिवर्तन शौर परिवद्ध न के युग 
मे न्‍्यायपूर्णा, युक्ति सगत समयोचित्त कार्य पद्धति अपनानी होंगी तभी हम और 
हमारा त्तमाज परिवर्तन की ज् खला में आगे वढ सकेंगे । यह कार्य सहज और सरल तो 
नही है--मगर समय ने जो चुनौती दी है--विना आवेश और गावेग लाये उसे 
स्वीकार करता होगा--समाज की एक अ्रवधि से चल्ली आ रही श्रन्व परम्पराओो 
और रूढियो से सन्रस्त मानव को आत्मसातु करके चलना पडेगा--अव भ्रधिक 
समय तक उसे आर्थिक तथा सामाजिक हृष्टि से ओमकल नही किया जा सकता--- 
हमें समाज के प्रति अपने सम्पूर्ण दायित्व के निर्वाहन के लिये उसकी चस्तु स्थिति 
पर सचाई से सोचकर उसका समुचित हल निकालना होगा । 
सगवाद्‌ महावीर निर्वाणोत्तव को पावन घडियो में अपने कतेंब्यों ,को सही 

अर्थ मे ग्रमली जामा पहनाइये--स्वय जीवित रहने और अन्यो को जीवित रखने की 
कल्पना को मूर्तरूप दीजिये--तमी हम भगवान्‌ वीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्यों को 
स्थापित करने मे सफल होंगे | सुहृढ वुनियादी भूमिका मी तिभा पार्वेगे-आइये इस 

भूमिका को तैयार करने तथा योजना को क्रियान्वित करने का साहस और संकल्प- 
शक्ति को जागृत करने का व्रत लें ! 


आधिक विपमतायें सामाजिक विपमताझो का मूलाघार होती हैं--पअ्र्थ- 
व्यवस्था को ठोस वनाने पर ही सामाजिक व्यवस्था सुदृढ होने की कल्णना की जा 
सकती हँ--क्षमा करें, यदि समाज आशिक अन्तरनेद को दूर करने की दिशा मे ठोस 
कदम नहीं उठाये तो स्तव्घ करने वाला तरिस्फोट होगा--जिसकी कल्पना भी नही 
की जा सकती--उस समय हमारी मनोदिशा कसी होगी ? 


मारतीय संस्क्ृति की गोरवमय परम्पराबें जो हमे विरासत में मिली हैं, उन 
पर हमारा उत्तरदायी तवका देश काल की परिस्थितियों और सामाजिक स्थिति 


[१६] 


भगवाच्‌ महावीर के जीवन-का -तलस्पर्शी अध्ययन करने पर नि सकोच कहा 
जा सकता है कि वे तपोविज्ञान.के अ्रद्धितीय आचाये थे | उन्होने श्रपने समय से प्रचलित 
देहदमनरूप वहिमुं ख तप का आन्तरिक साधना के साथ सामजस्य स्थापित किया और 
उसे आन्तरिक एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया | इस प्रकार वे- तप- साधना के 
महान्र्‌ सस्कर्ता और साथ ही -पुरस्कर्ता भी हुए । उनकी अनेक बहुमूल्य देनो मे तप 
विषयक देन भी, कम महत्त्व की नही है । 


डर जैनागमो की तरह!बौद्ध वाड मय मे भी अनेक 'स्थलो पर महावीर के शिष्यों 
के लिये 'निगठ' के साथ “तपस्सी” 'दिग्घ तपस्सी” विशेषण प्रयुक्त हुए हैं । इससे भी 
स्पष्ट है कि भगवान्‌ महावीर स्वय कितने उम्र तपस्वी रहे होगे । अ्रनुत्तरौपपातिक, 
अन्तकृत्‌ दशा, भगवती श्रादि आगमो मे महावीर के शिष्यो श्लौर शिष्याओ का वर्णन है। 
उन्होने रत्नावली, कनकावली, मुक्तावली 'लघुसिहनिष्क्रीडित, भिक्षुप्रतिमा, लघु सर्वतो- 
भद्, महासवंतोभद्र, भद्रोत्तर प्रतिमा, आयबिल व्रघभान, गुणरत्न सवत्सर, चन्द्र प्रतिमा 
सलेखना आदि, महान्‌ तप करके देह-को जर्जरित बनाया था । 'तबसूरा भश्रणगारा 
अनगार तप मे शूर होते हैं, यह .ज॑न,परम्परा का असिद्ध वाक्य है। जँन श्रमण के 
लिए जहाँ ,ज्ञान-दर्शन-चारित्रे सम्पन्न विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, वहाँ उसे तपस़स्पन्‍त भी 
कहा गया है। 

तप जीवनोत्यान का प्रशस्त पथ है । तप की उत्कृष्ट आराघना-साधना 
से' तीर्थंकर पद प्राप्त होता है। सभी तीर्थंकरो ने अपने पुर्वभवों मे तप की साधना 
की । श्रमण-भगवान्‌ श्री महावीर के जीव ने “नन्दन' 'के भव मे एक लक्ष वर्ष 
तक निरन्तर मास खमण की तपस्या की । 'उन मास खमणो की सख्या ग्यारह लाख 
साठ हजार थी । है ५ ४ 


5 


वेदिक संस्कृति ने भी साधक के लिए तप की साधना आवश्यक माना है । 
योग दशेन' ने तप को क्रिया-योग मे स्थान दिया है। उपनिषदु, गीता और मनुस्मृति 
मे भी तृुप और स्वाध्याय पर बल दिया गया' है । किन्तु यहाँ यह स्मरण रखना 
चाहिए कि वैदिक सस्कृति की तप साधना मे और जैन सस्क्ृति की तप साधना मे 
महाच श्रन्तर-हैं । - २ 


“ जन-दशन मे तप के दो प्रकार,वतायेः हैं।।  बाह्मयःत्तप, मे शरीर सम्बन्धी सभी 
साधन नियम समा जाते हैं और आाम्यन्तर, तप में हृदय” को विशुद्धः बंसाने' वाले 
आचारो का समावेश- हो जाता है । अनशन झ्ौर ध्यान दोनों का सुन्दर समन्वय 
प्रस्तुत क्रम मे किया गया है । इस क्रम मे न तो केवल कष्ट सहन का विधान है भौर 
न कष्ट से पलायन कर चित्त को एकाग्न करने का. प्रयत्न ही है । ,साधक के लिये 
सहिष्णुता और एकाग्रता दोनो भ्रपेक्षित हैं.॥ दोनो का सुमेल इस साथना क्रम मे है । 


१७ 


पर अन्य परम्पराशो मे ऐसा सुनियोजित क्रम नही है। अन्य परम्पराओ ने जहाँ 
केवल काय क्लेश और देह-दमन को महत्त्व दिया है वहा जैन परम्परा ने काय- 
क्लेश भर देह-दमन के साथ ही आभ्यन्तर तप को भी महत्त्व दिया है। जैन 
सस्क्ृति का यह वज्त्र आधोप रहा है कि वाह्य तप के साथ यदि शअआम्यन्तर तप का 
मेल नही है तो वह वाह्य तप मिथ्या है। धन्य श्रगगार की तरह ही तामली तापस 
और पुूरण तापस ने उम्र तप किया था, किन्तु आरास्यन्तर तप के अभाव में उनके 
विपुल तप को भगवात्र महावीर ने अज्ञान तप कहा है। करोडो वर्षों तक अज्ञान 
तप करने पर अज्ञानी जितने कर्मो को नष्ट कर पाता है। उतने कर्मों को ज्ञानी 
कुछ ही समय मे नप्ठ कर देता है। एतदर्थ ही साधक के लिये वाह्मय तप करने के पूर्व 
आ्रागमों का अ्रध्यपल करना आवशयक माना गया है! वाह्य तप क्रिया योग का प्रतीक 
है भौर आभ्यन्तर तप ज्ञानयोग का । ज्ञान और किया ही मोक्ष के मार्ग हैं । 


जैन सस्कृति ने तप का मुख्य उहूंश्य आत्माम्युदय स्वीकार किया है। 
ग्राचार्य जिनदास गणी महत्तर के शब्दों मे, “तप वह है जो श्रष्ट प्रकार की कर्म 
ग्रन्थियों को तपाता है । उन्हें भस्म करता है। भगवान्‌ महावीर ने तप का फल 
व्युदान बताया है। व्युदान का अर्थ है सचित कर्ममल को साफ कर देना ।” 


एक शआञाचार्य ने तप का श्र 'इच्छाओ को रोकना” किया है। आ्राचार्य हेमचन्द्र 
ने कहा है जैसे सदोष-स्वर्ण प्रदीप्त अग्नि द्वारा शुद्ध होता है वैसे ही तप से श्रात्मः 
विशुद्ध होता है । वाह्य और शआभ्यन्तर तपस्याग्नि के प्रज्वलित होने पर यमी दुर्जर 
कर्मो को तत्क्षण भस्म कर देता है 4 उत्तराष्ययन मे, वताया है कि कोटि भवो के 
सचित कर्म तप द्वारा जीर्ण होकर नष्ट हो जाते हैं। आचार्य श्री शय्यसमव ने बताया 
कि (१) इहलोक सम्बन्धी लाभ के निमित्त तप नहीं करना चाहिए। (२) परलोक 
सम्बन्धी श्रमभ्युदय के निमित्त तप नहीं करना चाहिए। (३) कीर्ति, वर्ण (लोक- 
व्यापी यश) शब्द (लोक प्रसिद्धि) और श्लोक (स्थानीय प्रशसा) के लिए तप नहीं 
करना चाहिए । निर्जेरा के अतिरिक्त किसी भी उ्द श्य से तप नही करना चाहिए । 


श्राचायें अकलक देव कहते हैं-- जैसे किसान को खेती से अभीष्ट घान्‍्य के 
साथन्साथ पयाल भी मिलता है उसी तरह तप-क्रिया का प्रधान प्रयोजन कर्मक्षय 
ही है। श्रम्युदय की प्राप्ति तो पयाल की तरह भ्रानुषगिक है । 


तप स्वरूपत एक है, किन्तु तपस्वी को भावना के भेद के कारण उसे सकाय 
ग्रौर निष्काय, इन दो भागो मे विभक्त कर सकते हैं। लोकेपणा और लौकिक ऋद्धि- 
सिद्धि के उ्ं श्य से किए जाने वाला तप सकोय तप कहलाता है श्र झात्म-उत्थान 
के लिए या कर्म निर्जरा के लिए जो तप किया जाता है वह निष्काय तप है । 


श्ध 


गांधीजी ने कहा है--“तप झे जीवन निखरता है, मन मेजता है भर काया 
कचनमय होती है |? काया के कचनमय हो जाने का झाशय यही है कि तप से शुष्क 
शरीर मे एक श्रनूठा तपस्तेज दमक उठता है। तप एक प्रकार से शुद्ध किया हुआ 
रसायन है । कहा जाता है कि श्राज के वैज्ञानिको ने “वायोकेमिस्ट” श्रौषधियो की 
शोध की है। उनका मन्‍्तव्य है कि शरीर मे वारह प्रकार के तत्त्व होते हैं। उन 
तत्त्वो मे से किसी एक तत्त्व की न्यूनता होने से शरीर रुग्ण होता है । बारह प्रकार 
के क्षार तत्त्वो से रोगो को नष्ठ कर शरीर को पूर्ण स्वस्थ और मस्त बनाया जा 
सकता है। तप के जो बारह प्रकार हैं वे 'वायो केमिस्ट' श्रौषधियो के समान हैं । 
इन तपो का शरीर के किस तत्त्व पर कंसा प्रभाव पडता है यह श्रनुसघान का विषय 
है, तथापि यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि इनके श्राचरण से कर्म रूपी रोग 
नष्ट होते हैं भौर श्रात्मा पूर्ण स्वस्थ होती है । - 


तप श्रमण-संस्क्ृति की आत्मा है, तप शौर श्रमण सस्कृति के द्वत की 
मान्यता को मैं मानस की सिकुडन मानता हू । तप सयम को पौघ का फलना-फूलना 
श्रमण-सस्क्ृति का विकास है । 


घर्मानुरागिणी दीर्घतपस्विनी सुश्राविका इचरज कु वरजी लूणावत ने भगवान्‌ 
महावीर के पश्चात्‌ सुदीर्घ तपस्या का एक नया कीत्तिमान स्थापित किया है। इतना 
दीघे तप करना वस्तुत अनूठा है, अ्रदुभुत है। भगवान्‌ महावीर की पदच्चीसवी निर्वाण 
शताब्दी के उपलक्ष मे इस वहिन ने बहुत ही सुन्दर व महान्‌ श्रद्धाञ्जलि समपित 
की है । 

वहिन की तपस्या के उपलक्ष मे स्मारिका प्रकाशित करने का सुल्दर श्रायोजव 
कर तप का जो झनुमोदन किया जा रहा है वह स्तुत्य है । 





रे 


सहासानव सहावीर 
प्रकर किसकी चमक चन्द्रमा चमक रहा है * 
किसकी लेकर दीप्ति दिवाकर दमक रहा है ? 
किसका सौरभ व्याप्त सुमन-गण मे है प्यारा ? 
किसकी आभा से आलोकित है जग सारा ? 


अभिशापो के बीच कौन वरदान वनाथा ? 
कौन प्रलय मे प्राण वना था, चाण वना था ? 
कौन महामानव था जो भू-पर था आया ? 
किसने मानवत्ता का जग को मुल्य बताया ? 


अ्रवगश्ितों को किसने अपने गले लगाया ?. 
समता का समीत्त सुखद था किसने गाया ?* 
संयम की साकार मूर्ति किसने दिखलाई ? 
तपस्तेज की महिमा थी किसने बतलाई ?” 


महावीर जय / जगरद॒वन्ध ब्रिशला के ननन्‍्दन ! 
ज्ञातपुत्र ! कैसरी-अक ! जन-भनन-मन-रंजन ! 
जय वद्ध मान ? जिनदेव ! लोक के श्रनुपम व्राता ! 
है सन्‍्मारं-प्रदीप ! विश्व के भाग्यविधाता ! 
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| जन संस्कति ओर तप 
कक (महासती श्री कौशल्याजी सम० सा० ) 


सस्क्ृति का स्रोत ऐसे सरिता प्रवाह तुल्य है जो अपने प्रभव॑ स्थान से भरते 
त्तक अनेकों छोटे बढ़े 'जल स्नीतो से परिवरद्धित और परिवर्तित होकर अन्य दूसरे 
अमिश्रणो से युक्त होता रहता है तथा रूप रस, गन्ध श्रौर स्वाद में भी परिवर्तन 
प्राप्त करता है ।' जैन सस्कृति भी इस 'सामान्य सिद्धान्त का श्रपवाद नहीं है | इस 
सरकृति के ओविभावक कौन / थे और यह किस स्वरूप मे उदगत हुई ? यह एक 
कठिन समस्या है जिसका समाघान “सम्भव नही । पुरात्तन प्रवाह का जैसा भी: स्नोत 
प्रस्तुत है, उसके सह्वारे'जन सस्कृति के स्वरूप को पहचाना जाता है । ' 


'अ्रन्य सस्कृतियों के समान जैन सस्क्ृति के भी दो रूप हैं। पहला बाह्य और 
दूसरा आ्तर । वाह्म रूंप वह है जिसे उस संस्क्ृति के श्रतिरिक्त श्रन्य॑ सामान्य 'जन 
भी भ्रपनी इन्द्रियो से जान सकते हैं। आन्तरः स्वरूप का 'आ्राकंलन' तो एक मात्र 
उस ही: को होता है जो उसे झपने जीवन मे आत्मसात्‌ करता है ।.. श्रान्तर सस्क्ृति- 
मय जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों के जीवन->यवहारो,, तथा निकट ,के वाता- 
चरण पर पडने; वाले प्रभावों से वे क्रिसी भी झान्तर रूप का:, सस्कृति की अनुभूति 
कर सेकते हैं। सस्क्ृति का क्षेत्र, इतना विशाल और व्यापक होता है कि उसे देश, 
कॉल, जाति, सम्प्रदाय भाषा,और सावो,की सीमा में नहीं वाघा जा सकता है। -- 
/ ' जैन संस्कृति की भ्रात्मा' उसका निवतंक धर्म है.। पुनर्जेन्म के चक्र से निवृत्ति 
फरोने वाला निवर्तेक कहा जाता है । भारतीय संस्कृति के/ विचित्र्‌ श्र विविध ताने- 
बाने को गंहराई से देखें तो श्रापको हृष्टिगत होगा कि' भारतीय आत्सवादी “दर्शनों 
मे कर्म-काण्डी त्रिमासक के श्रतिरिक्त सभी.निवर्तक 'घर्मवादी हैं । न 
?+  । आदि कार्ल से जो घीरे-घीरे निवर्तक धर्म के भ्रग प्रेति श्रग रूप मे आचार 
सहिता विकसित हुई वह निम्न प्रकार है --- 

(१) श्रात्म शुद्धि जीवन का सुख्य घ्येय है। , 

' *' (२) मोह, अविद्या, 'तज्जन्य तृष्णा का पमूलोच्छेद/ उद्देश्य प्राप्ति मे 


) 


; :  अ्रनिवायें है । ४ 5 प बा + ३347 
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(३) उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए शारीरिक, मासिक, वाचिक विविध 
तपस्थाओं का तथा नाना प्रकार के ध्यान, योग का अनुसरण करना 
पच महात्रतों का अनुष्ठान करना । 


(४) मचमास आ्रादि का बावज्जीवन निपषेघ । 


भगवाब्‌ महावीर ऐसे ही सम्प्रदाय के नेता बने । आप से पूर्व २३वें भगवान्‌ 
पाश्वेनाथ हो चुके वे | आज जैन शब्द का आशय भगवान्‌ महावीर द्वारा पोषित 
सम्प्रदाय के त्यागी, ग्रहस्थी, श्रावक सव ही का बोध होता है इसके लिये पहले 
निर्म्ध और समणोवासग शझादि व्यवहृत होते थे । 


सस्कृति का ध्येय मानव सात्र का कल्याण है | यह ब्येय॒ तभी वह पूरा कर 
सकता है जब वह अपने जनक और पोषक राष्ट्र की प्रगति और विकास की ओर 
उन्मुख हो । सस्क्ृति का वाह्य स्वरूप केवल उत्थान के समय ही अभ्रस्फुटित होता 
है---उस ही समय वह चित्ताकर्षक स्नोत होता हैं, परन्तु संस्कृति के हृदय की बात 
ही निराली है | तंकुट काल हो अ्रथवा विकास की चरम सीमा हो, उसकी श्रावश्यकता 
तो सदा सर्वदा समान ही वनी रहती है । कोई भी सस्कृति केवल “अपने प्राचीन 
गौरवपूर्ण इतिहास की रोचक गाथाझ्नो और विरदावली पर जीवित रहने की श्राशा 
नहीं कर सकती, जब तक उसका भविष्य निर्माण में योग न हो। इसका समस्त 
आचार-विचार मुक्ति प्राप्ति की भ्राकाक्षा पर अ्रवस्थित है । 


ब्ल 


श्रमण धर्म के मूल प्रवर्तक कौन-कौन थे, वे कहा और कब हुए, इसका यथार्थ 
आर पुरा इतिहास श्रत्ञात हैं । पर हम उपलब्ध साहित्य के आधार पर इतना कहने 
की स्थिति में हैं कि नाभि पुत्र ऋपम तथा आदि विद्वावु कपिल साम्य घर्में के अवल 
समर्थक थे । ब्राह्मण ग्रन्यों में ऋषभ का उल्लेख उम्रतपस्वी के रूप में है सही, पर 
उनकी पूरी प्रतिष्ठा जैन परम्परा में ही है जब कि कपिल का ऋषि रूप से निर्देश 
जैंच कथा साहित्य में विद्यमान है फिर भी उनकी पूर्ण प्रतिष्ठा साख्य परम्परा में 
तथा साख्यमूलक पुराणों मेहै। ऋषपम ओझौर कपिल आदि द्वारा जिस-आलोपम्य 
भावना की शोर तन्मूलक श्रहिंसा धर्म की प्रतिप्ठा जमी थी उस भावना और उस 
धर्म की पोपक अनेक शास्ा-प्रशाखायें थीं, जिनमे कोई बाह्य तप पर तो कोई ध्यान 
पर, तो कोई चित्तशुद्धि पर अधिक भार देती थी, पर साम्य या क्षमता सवका समान 
लक्ष्य था । 


जिस शाखा ने साम्य सिद्धि-मूलक अहिसा को सिद्ध करने के लिए अपरिशग्रह 
पर अधिक चल दिया और उसी से परिग्रह ववतन के त्याग पर अधिक जोर दिया 
ठवा कहा कि जब तक परिवार एवं परिग्रह का वघन हो, पूरो अरहिसा या पूर्ण साम्य 


र्र्‌ 


सिद्ध नही हो सकता, अमर धर्म की वही शाखा निग्न॑ंथ नाम से विख्यात हुईं । इसके 
प्रधान प्रवर्तेंक नेमिनाथ तथा पाश्वनाथ ही जान पडते है । न 


अहिंसा की भावना के साथ-साथ त्याग झौर तप की भावना अनिवार्य रूप 
से निम्न'थ घर्म मे ग्र थित तो हो ही गई, किन्तु साधक के मन मे यह प्रश्न उत्पन्न हुआ 
कि वाह्य तप और वाह्म त्याग पर अधिक बल देने से क्या श्रात्म शुद्धि सम्भव है ? 
इसी प्रश्न के उत्तर मे यह विचार भी फलित हुआ कि क्‍या राग द्वेप श्रांदि मलिन 
वृत्तियों पर विजय पाना भी मुख्य साध्य है। इस साध्य की सिद्धि जिस अहिंसा तप 
या त्याग से नही, वह भश्रहिसा, तप और त्याग कैसा ही क्यो न हो, श्राध्योत्मिक दृष्टि 
से उपयोगी नहीं है । इस ही विचार के प्रवर्तक जिन! कहलाने लगे। ऐसे जिन 
अनेक हुये, परन्तु जिन कथित जैन घर्में कहने से मुख्यतया महावीर के , घ॒र्म का ही 
चोघ होता है जो राग द्वप की विजय पर ही प्रधानतया वल देता है । घर्म विकास 
का इतिहास कहता है कि उत्तरोत्तर उदय मे आने वाली नूतन घर्म की अवस्थामो 
में उस-उत्त धर्म की पुरानी भ्रविरोधी अवस्थाओ का समावेश अवश्य रहता है। यही 
कारण है कि जिन घर्म निम्न थ घर्म भी है और श्रमण घर्म भी है । 


जैन श्रत रूप से विख्यात द्वादशागो या चतुर्देश पूर्व मे सोमाइये सामायिक 
का स्थान शीर्षस्थ है--यही झाचाराग सूच है । जैसे ब्राह्मण परम्परा मे सन्ध्या एक 
शआ्रावश्यक कर्म है वैसे ही जैन परम्परा मे ग्रहस्थ श्र त्यागी सव के लिए समान रूप 
से छः आ्रावश्यक कर्म बताये हैं । 


जैन परम्परा में साम्य हष्टि पर अधिक वल दिया गया है । साम्य दृष्टि को 
ब्राह्मण परम्परा मे लव्धप्रतिष्ठ ब्रह्म कह कर साम्य हृष्टि पोषक समस्त श्राचार 
विचार को ब्रह्मचर्य, वेम्भचे राई कहा है | घम्मपद और शान्ति पर्व की तरह जैन घर्म 
में भी घारण करने वाले श्रमण॒ब्राह्मर कहकर श्रमण और ब्राह्मण के बीच का 
अन्तर सिटाते की चेष्टा की गयी है, यही जैनियो का भ्रनेकान्त महामत्र है । 


हिंसा से निवृत्त होता अहिंसा है--इसी प्रश्न के समाधान के लिये जैन घर्म 
मे चार विद्यायें फलित हुई हैं--आत्म विद्या, कर्म विद्या, चारित्र विद्या और लोक- 


विद्या | इस प्रकार श्रहिसा, अनेकान्त और तन्मुूलक विद्यार्यें जैन धर्म की“प्राण« 
प्रतिष्ठा है।.' रे 


गणतत्र भारत की पुरानी घरोहर है | अगर हम मे भ्रन्याय मात्र का सामना 
करने का नैतिक वल विद्यमान है तथा निस्सार मतभेदो एवं स्वार्थों को त्याग कर 
राष्ट्र समाज और गण घर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान करने की क्षमता श्रा 
जाय तो किस की सामर्थ्य है, जो हमें अपने पूर्वजों की सम्पदां के श्रधिकार और 


ररे 


उपभोग से वचित कर सके ? गण धर्म मे जो असीम शक्ति निहित है, उसका अगर 
हम उपयोग करना सीखलें प्थवा जीवन मे उसे उत्तारलें तो जैन घर्मं विश्व मे दिवाकर 
की तरह चमक उठे | जैन युग मे नवलिच्छी और नवमल्ली जाति के अठारहगण 
राज्यो का गणतत्र इतिहास के स्वर्ण प्रृष्ठो पर अकित है | 
- तप भी ह 

श्रमण सस्क्ृति जैन संस्कृति का पर्याय: है ) यह तप प्रधान सस्क्ृति है। तप 
जैन दर्शन का प्राण तत्त्व है । प्राचीन आगमो मे तपस्वी को श्रमण कहकर परि- 
भाषित किया है | श्रमण अर्थात्‌ साधु, इसके तीन-रूप हमे देखने को मिलते -हैं--- 
श्रमण, समण और शमरणु--श्रमण श्रम घातु से निष्पन्न है। श्रम का अ्र्थे परिश्रम है| 


ञ गा 


श्राम्यन्तीति श्रमणा.-, तपस्यन्तीत्यर्थ का आशय तपस्या, खिन्ने, क्षीर है तो 
व्यक्ति स्वयं के श्रम से भपनी शआरात्मा का उत्कर्ष करता है, श्रम कहलाता हैं । 


# रू. ७४४० ४० > 


आचार्य शोलोक ने भी श्रमण शब्द की विवेचनों निम्न प्रकोर सेकी है-- “ ': 


श्राम्यति तपसा खिद्यत इति कृत्वा श्रमण. श्रर्थात्‌ उसका जीवन तपोमय है 
जो ज्तत श्रम श्रौर तप में श्राप्लावित है--पीडा, कष्ट और दु ख सहन करते हुये काय- 
क्लेश से अपनी आत्मा को विकासोन्मुख बनाता है वह श्रमण“कहा जाता है । इस 
प्रकार तप जैन सस्क्ृति श्रौर दर्शन का प्राण तत्त्व है । तप जीवन उत्कर्प का प्रशस्त 
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जैन धर्म मे तप का वही स्थान है, जैसा देह में हृदय का । जैन साधना का 
मूल श्रंग तप के अमृत से श्राप्लावित है । तप आध्यात्मिक साधना का प्राण वायु है । 


जैन दर्शन में आत्मा की उच्चता तथा नीचता का मापदण्ड स्वर्ग अथवा 
नके को नहीं मानता शुद्धि को स्वीकारता है--जैनाचार्यो ने श्रात्मा की 
निर्मेलता, पावनता शभौर शुद्धता को जीवन का मूलाघार कहा है---जव तक आत्मा में 
पवित्रता नही आती वह विकार मुक्त नही होता, उसे सत्य के दर्शन नही होते--जत्र तक 
वह कर्म रूपी मल के लेप से मुक्त नही है तव तक उसे उपयोग नही श्राता--ततैरना नही 
श्राता--निशिवासर ड्रवकिया लगाता रहता है तथा डूबने की तेयारी करता रहता 
है | हमारा प्रयोग जब शुभ और अशुभ से श्रलय होकर शुद्ध चिदानन्द्र की ओर 
उन्मुख होता है तब वह पुनीत वनता है---तप उस चिदानन्द की ओर अग्रसर करने 
बाला मूल तत्त्व है--ससार दिशा से वीतराग की श्रोर ले जाने वाली नौक्ाए --इस 
अर्ब में तप वह सावना है जो मानव को आत्मिक भावों की ओर ले जाने वाली गति 
है, अकृति है और प्रवृत्ति है। ह 


गा बे 


““+ “3श्रमण सस्क्ृति में तप साधना अन्य सस्कृतियों से सर्वथा भिन्न और, कटका- 


एड 


योगदान सराहनीय रहा है | महाविद्यालय के इतिहास मे आ्रापका तथा श्री श्रीचन्दजी 
गोलेछा का नाम बडे सम्मान के साथ लिया जावेगा । 


किसी भी सस्था और सगठन की प्रगति तथा विकास उस सस्था के कार्य- 
कर्ताओं तथा कर्मचारियों की निष्ठा, कार्यतत्परता श्रमशीलता का प्रतिविम्ब होता 
है। एस० एस० जैन सुबोध उ० मा० विद्यालय ऐसे ही व्यक्तियो पर गव करता 
है । एक श्रोर प्रवन्ध-समिति के माननीय सदस्यो का उदार दृष्टिकोण, दूरदर्शिता 
कार्यक्षमता,, की प्रधानता है, दूसरी शोर उस सस्था के कर्मचारियों की कतेंव्य 
परायणता भी प्रमुख तत्त्व माना जाता है। 'कई वार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 
परीक्षाओं मे यहा के छात्र मेरिट लिस्ट मे आते रहे हैं, जो इसके प्रवल प्रमाण हैं । 
सेवा निवृत्त प्राचार्य श्री बालचन्द्र वेश की गत ३७ वर्ष की सेवायें इस सस्था को 
एक श्ञर्थ मे वरदान सिद्ध हुई हैं। आपने प्रधानाध्यापक तथा प्राचार्य दोनो पदो पर 
कार्य करते हुये जिस योग्यता कार्यक्षमता व निष्ठा का परिचय दिया है, वह सर्वथा 
आ्रापकी कीति को अक्षुण्ण बनाये रखने मे समर्थ है। आज. भी वतंमान प्राचार्य 
श्री नथमल गोलेछा सस्था के सुहढ सबल सिद्ध हो रहे है । आप को जो पद विरासत 
में मिला है, वह निस्सेन्दह आपकी कीति कौमुदी का प्रकाशमान नक्षत्र है । इतिहास 
की पुनरादृत्ति है । 

७0 

हु की, हि ६ 
ः श्री अमर जन मेडिकल सोसाइटी 
लगभग १६६० को घटना है'। लगता है, कल की सी' बात हो । 
चातुर्मास था--आचायें श्री हस्तोमलजी सहाराज सा० के संस से ' पयु घण-पर्व बडे 
उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाये जा रहे ये--घर्म की प्रसावनां सर्वत्र व्याप्त थी, 
सम्पक्‌ दर्शन, ज्ञान, चारित््य की चर्चा बहुत हो चुकी थी, फिर भो घर्चा को किनारा 
कहा था ? सबसे मूल प्रश्न तो यह है कि उस ज्ञान को दिनचर्या मे ढालें, तभी यह 
ससारो जोवन बन्धनो से मुक्त हो सकता है-यहो ऊहापोह होते-होते सबत्सरी 
समाप्त हो गई । श्राचार्य श्री के गुरुभाई श्रात्मार्थो श्री श्रमरचन्दजी . महाराज भी 
जयपुर मे विद्यमान थे | कुछ दिनों से उनका शरीर शिथिल होता जा रहा था । 
चातुर्मास के दौरान उत्का स्वास्थ्य नितान्त गिर पडा । उनके जीवन श्रौर मृत्यु के 
वोच सधए्षे चल रहा था। उनकी भौतिक लोला ने जयपुर के स्थानकवासी समाज 
को एक नया-मोड दिया । समाज के कतिपय उदारमना मानव उनकी स्मृति को 
स्थायित्व देने की दिशा मे किसी उधेडबुन मे थे । उन्होंने स्मृति को सुर्त रूप देने के 
लिये श्री श्रमर जेन मेडिकल रिलोफ सोसाइटी का गठन किया । इस सम्पूर्ण कार्य मे 


[२५] 


स्व० श्री स्वरूपचन्द चोरडिया व श्री सागरमंलजी डाग्रा का योगदान इस 
सस्थान के लिये वरदान सिद्ध हुआ है ! सोसाइटी उनकी सेवाओं 
से उपकृत हैं । 


सोसाइटी का प्रमुख झौर प्रधान उद्देश्य, बिना किसी जाति, समाज, बरं 
पश्रीर लिग भेद के मानव मात्र के स्वास्थ्य के क्षेत्र मे श्रपनी सेवायें देता है । 
चिकित्सा की समीचीन व्यवस्था इस सोसाइटी का ध्येय हैं। भारत के इतिहांस- 
प्रसिद्ध व राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर जयपुर के अपने अनूठे आ्राकपंण हैं । 
श्री अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी भी उन श्राकर्षशो के श्रचल मे श्रंकुरित 
एक अनुपम व नूतन उपलब्धि है । हट 


जैन घमें, ज्ञान और क्रिया के समन्वय का मार्ग है। ज्ञान से जीवन मे 
स्वर्शिम प्रभात का उदय होता है, विवेक का दीप प्रज्ज्वलित होता है और साधना का 
पथ प्रशस्त होता है । क्रिया से जीवन को यति मिलती है तथा ज्ञान का विवर्द्ध न 
होता है | जैन सन्त इस ही भावना और प्रेरणा के पोपक होते हैं। श्री अमर जैन 
मेडिकल रिलीफ सोसाइटी का कथानक इस ही साधना से उपकृत है । 


श्राज इस सोसाइदी के श्रन्तर्गंत, भी अमर जेन चिकित्सालय, परीक्षण 
प्रयोगशाला, एक्स-रे केन्द्र तथा ठीके लगाने की व्यवस्था गतिमाव है। श्रमर-भवन 
चल रहा है नसिग होम इसको भावी योजना है, जिसकी श्राज बड़ी माँग है । 


सोसाइटो ने श्रपनी भावी योजनाओ्रो तथा लक्ष्य को क्रियान्वित करने के 
उहं श्य से श्री सवाई मानसिंह हाइवे मे स्थित हवेली तिवाडियान का क्रय १६६४ मे 
किया था । संस्थान के सदस्यो के अदूट उत्साह, ,लगन तथा निष्ठा के फलस्वरूप नये 
भवन का आशिक भाग बनकर -तैयार हो गया है और झव नवीन योजना का 
क्रियान्वन उसी में हो रह्म है-। 


सेवा के कार्य मे कमी कोई ग्रभाव, अ्रभाव नहीं रहता | सेवा भावी व्यक्तियो 
के संरक्षण तथा विवेकपूर्ण दिशादर्शन से सस्था अपने अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचने में 
समर्थ होगी, ऐसी हमारी मान्यता है। नेक इरादे कभी अघरे नहीं रहते । जन-जन 
का सहयोग संस्था का संवल है और उन्ही के योग से यह अकुरित पुष्पित श्रौर 
पललवित हो रही है । 
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जीव दया और कबूतर खाना 


ब्रिटिश कालीन भारत का जमाना था। श्रागरे मे आये दिन हजारो कबूतरो का 
शिकार कर शासक अपनी इच्छा-पूति फरते थे। जैन धर्म के अनेको सहघमियों ने इसे 
एक अत्यन्त दुखद घटना ही नही अपितु झागरे के नाम पर कलक मान्ा। वेसे भी 
हिन्दू धर्म मे कहिये अथवा श्रमण सस्क्ृति मे कहिये, कवूतरो की हिंसा को बडा घोर 
पाप माना है । श्रमण तो अ्रहिसा की वारीकी पर चलते हैं, उन्होंने जयपुर के सह- 
धर्मी माइयो से इस संदर्भ में सम्भापण करके यह निश्चय किया कि श्ाागरे 
मे प्रतिदिन कबूतरों को उपयुक्त यातायात के साधनों द्वारा जयपुर भेजा जावे । 
जयपुर के श्री सघ ने जीव दया तथा कवृतर खाना शीर्षक सस्था को आज से लगभग 
५० वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया | यही नहीं, यहा घायल पशु-पक्षियों की देख-भाल भी 
की जाने लगी । 
प्रारम्भ में इस प्रवृत्ति के प्रवल स्तम्भ श्री सोभागमलजी छाजेड तथा 
रूपचद्"ेंजी श्रादि वन्धु रहे हैं। श्राप दोनो वन्धघुओं के पश्चात्‌ श्री केसरीचन्द्रजी 
कोठारी ने उक्त प्रवृत्तियों को श्रागे बढाने मे श्रसीम साहस और क्षमता का परिचय 
दिया । श्री कोठारी के निधन के उपरान्त वर्तेमान मे श्री कन्हैयालालजी श्रग्रवाल उक्त 
प्रवृत्ति की देख-भान कर रहे हैं। श्री श्रग्नवाल एक धार्मिक निष्ठा के व्यक्ति हैं । 


थ्री विनय चनद्र ज्ञान मण्डार 


संयोग कहिये या अ्रभाव, स्थानकवासी जैन समाज के तपोनिष्छ, क्रियासाधक 
चिन्‍्तक और धर्म की ध्वजा फहराने वाले श्राचार्य श्री विनयचन्द्रजी महाराज सा० का 
निधन जयपुर के जैन समाज के लिये न केवल आघात पहुँचाने वाला ही था श्रपितु 
श्री सघ की प्रगति को श्रागे बढाने मे गतिरोध उत्पन्न करने वाला भी था। कौन 
जानता था कि वह श्रदश्य श्रात्मा अपरोक्ष रूप मे भी जयपुर के स्थानंकवासी समाज 
के लिये प्रेरणा दायक सिद्ध होगी । ४ 


सन्त, समाज का नैतिक चिकित्सक ही नहीं होता, वरच्‌ वह श्रागम साहित्य 

का ज्ञाता और द्रष्टा दोनो ही होता है । जयपुर श्री सघ -के कर्मठ कार्यकर्त्ताश्रो ,ने 

उनकी अ्रहृश्य प्ररणा से प्रेरित हो, जैन आगमो, शास्त्रों के सग्रह करने की दिशा से 

आचार्य श्री के नाम पर श्री विनयचन्द्र जान भडार की स्थापना की | हस्तलिखित 

ग्रल्थो व शास्त्रो की प्रामाणिक पाण्ट्लिपियो के सरक्षण का शुभ सकल्प किया । इस 
प्रकार सन्‌ १६६० में उक्त ज्ञान भडार की स्थापना की गयी । 


॥ 
ड़ 


[रण] 


प्राचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान मडहार न केवल जैन शास्त्रों की निधि ही है, 
ग्रपितु पुरानी हस्तलिखित पुस्तकों का अथाह आगार भी है। श्राज यह सस्थान जैन 
दर्शन के विद्याथियों के लिये शोध सस्थान का केन्द्र वन चुका है । प्रस्तुत भण्डार में 
लगभग ३०,००० हस्तलिलखित पुस्तकें, दुर्लेम चित्र और अनूठे मानचित्र विद्यमान है। 


श्री विनयचन्द्र ज्ञान-भडार की स्थापना से ही स्व० श्री सोहनलालजी कोठारी 
का योगदान स्वोपरि रहा है । वे स्थान-स्थान पर जाकर दुलभ ग्रन्थों का सग्रह करने 
में श्रम तथा अर्थ दोनो रूपो मे अपना योग देते थे । वे जीवन के श्रन्तिम क्षरणों तक 
इस शोब-सस्थान के कर्त्ता-पर्त्ता रहे । श्री कोठारी निष्ठावान, धुन के पक्के श्रौर 
इरादे के मजबूत इन्सान थे । यद्यपि श्री कोठारी का भौतिक शरीर आज हमारे 
व्ीच नहीं है, फिर भी विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार के इतिहास मे उसके विकास और 
प्रगति से उनका नाम आदर के साथ लिया जावेगा । | 


श्री कोजरी के असामयिक निघन के पश्चातु इस सस्थान की देख-रेख 
श्री श्रीचन्द्रजी गोलेछा के सबल हाथो में है | श्री गोलेछा, जिन्हें प्राय: बाबू सा० के 
ताम से जाना जाता है, एक सरल प्रकृति के व सहज स्वभाव वाले, भ्राडम्बर से, दूर 
रहने वाले सशक्त मानव है। अपेक्षा की जाती है कि उनके सरक्षण में यह भण्डार 
निश्चित ही अपने अपेक्षित उन्नत- स्वरूप को प्राप्त करेगा । -- 


| रे 


बत॑न भण्डार 


बर्तन भण्डार भी श्री वरद्ध मान स्थानकवासी श्रावक संघ को विविध प्रवृत्तियी 
में अपना विशिष्ट स्थान रखता है । आज से लगभग ४० वर्ष पूर्व की घटना होगी--- 
स्व० श्री स्वरूपचन्द्रजी चोरडिया ने अपनी सुपुत्री श्रीमती प्रेमवाई नवलखा के 
विवाह में थाली, गिलास और कटोरियो के ५० सेट श्री सघ को भेंट कर इस 
प्रवृत्ति का प्रारम्भ किया था । स्व० श्री जतनमलजी नवलखा, स्व० श्री मिश्रीमलजी 
खछीवसरा तथा श्री नन्‍्दलालजी बुरड ने इस श्रतिपष्ठान को सम्पन्न बनाने में अपना 
अपूर्व योग दिया है । श्री सरदारमलजी ढड़्ढा का इस प्रवृत्ति को प्रमावशाली, 
सम्पन्न बनाने मे सराहनीय योग रहा है। श्री ढड़ढ़ा एक लम्बी अवधि तक वतन 
भण्डार उप-समिति के सयोजक के रूप में कार्य करते रहे । आपके पश्चात्‌ 
श्री जगमोहनलालजी सुराणा ने भी इसे आगे बढाने मे अपना प्रशसनीय योग दिया 
है। आज वर्दन भण्टार पूर्ण रूप से श्री संघ के हाथों भे जयपुर की जनता की 
मेवा कर रहा है। आज पूर्णतः: यह भण्डार श्री सघ की गतिविधि का अ्रग 


[२८] 


बन पुका है। साम्प्रादिक भाषों से ऊची उठ कर यह ससस्‍्या समाज के व्यक्तियो की 
मेदा कर रही है । 


चधामिक रात्रि पाठशाला 


धर्म ही जीवन है, धर्म विहीन जीवन नारकीय जीवन होता है। नस्‍न्‍हें-मुस्ने 
बालको में घामिक नस्कार प्रतिष्ठायित करने की दिशा में क्री सघ ने एक घामिक पाठ- 
छाला कय की गंगोश किया । प्रारम्भ में इस पाठशाला फी दर-रेखा श्री भौरीनालजी 
भुमन, श्री केमरीलालजी करोठारी, गटद्दीलालजी पादनी, उम्रसवमलजी सुकलेचा श्रादि 
के मजयूत हाथो भें थी। साथ ही चोद की विभिन्त परीक्षाप्रों के लिये छात्र-छात्रा 
तैयार किये जाने रहे हैँ । झान भी यह कार्य बडी इत गति से यथाववत्‌ चल रहा है । 
वर्तमान में इस बाय की देख-रेय श्री सघ के हाथो में विद्यमान है । 
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पंथ हैं अनेक लक्ष्य एक हूँ 


ले० श्री प्रवीणचन्द्र जन 


भगवान्‌ महावीर के २५००वे निर्वाण महोत्सव के पावन पर्व पर अभृतपूर्व 
तपस्या के सदर्भ में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक के लिए लेख लिखना हो, लिखने 
वाला व्यक्ति ससारी हो, ससारी व्यक्ति मुक्त के वियय में कया लिखे, पर लिखना 
तो उसे है, क्योकि वह वचन बद्ध हो चुका है, यह एक समस्या थी जो लगभग दो 
महीने से मेरे मन में एक बड़े प्रश्न के रूप मे उपस्थित थी। आज के जीवन में 
महावीर स्वामी की या उनके द्वारा प्रतिपादित श्रहिसा घर्म के विचार की उपयोगिता 
भी है या नहीं इस बात से यह प्रश्न जुड गया तो वह और भी बड़ा हो गया। मैंने 
सोचा श्राज के असत्तुष्ट, अर्थपरायण श्र अर्थ के लिए श्रन्धा होकर बेतहाशा दोड़ 
में लगे हुए मानव के लिए यदि भगवान महावीर जैसे किसी महात्मा की आवश्यकता 
न हो तो क्या हिसा और उससे पैदा हुई समस्त ऋरता के प्रचारक किसी दुरात्मा 
की आवश्यकता होगी ? अ्रहिसा और प्रेम के सन्देश के स्थान पर क्या उसे हिसा 
और हं प का आदेश ही मान्य होगा ? क्या वह साहस के साथ कह सकेगा कि मानव 
को आज हिंसा श्रोर आतडू, की ही आवश्यकता है ? प्रश्न एक ही है, पर उसके 
पहलू अनेक हैं । इसका उत्तर प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने स्तर और क्षमता के 
अनुसार दे । 


भगवान्‌ महावीर ससार के उन महापुरुषो में से एक हैं जिन्होंने कभी यह 
नही कहा कि जो वात वे कह रहे हैं वह केवल उन्हीं की है, उन्होने तो उन शाश्वत 
जीवन-मूल्यो की देशना की जो मानव को महा मानव और परम मानव बनाते आये 
हैं, प्राज्ञ की सर्वज्ञ बनाते श्राए हैं आत्मा को परमात्मा बनाते आये हैं। जिस मानव 
धर्म पर उन्होंने वल दिया वह उनसे पूर्व के उन महात्माओ, ऋषियों महपियों श्रथवा 
तीर्थकरों के द्वारा प्ररूषित है जो मानव को, अश्रधिभूत मे परिस्थित आत्मा को, पतन 
के गड्ढे से बचाते या निकालते आये हैं। उन वातो की उन्होंने चर्चा की जिनसे 
श्राध्यात्मिक समत्व की प्रतिष्ठा होती है, हीनता की भावना हटकर आत्म विश्वास 
बढता है । उन्होने कहा मेरा धर्म तो जिन-घर्म है, ऐसा धर्म जो मानव को उसकी 
कम्रजोरियो पर विजयी बनाता है, उसे प्रवुद्ध करता है । स्पष्ट है, यह धर्म मानव 
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के प्राचीनतम घमों मे से एक है जिसका सस्थापक कोई नही, जो श्रात्मा से 
उद्धूत है और आत्मा ही का/उंपकारक है, जो प्राचीनतम होते हुए भी ओधघुनिक- 
तम है । यदि वन्ध की समस्या सार्वकालिक है तो मुक्ति के उपाय भी शाश्वत हैं-। 


जिस समय भगवान्‌ महावोर एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप मे पैदा हुए 
वह समय भारत में ही नही, समस्त विश्व मे धामिक क्रान्ति का युग था। घ॒र्मं के 
सूर्य पर जो अ्रधर्म का तामिस्र सेघघटल छाया हुथ्ना था उसे दूर करने का युग था । 
विषमताओ के रहते हुए भी समता का अनुभव कंसे हो सकता है यह बताने का युग 
था । यह घ्यान देने की वात है कि जिन्होंने यह काम किया वे भौतिक परिवेशो 
और उनके प्रभावों से मुक्त ही महामानव थे। इन सभी लोगो ने देश, काल और 
पात्र के अनुसार अपना कार्य किया | भारत मे ही कई ऋषियों और आचार्यों ने 
ब्राह्मणों मे जहा कर्मकाण्ड और विधि-विधानो की श्रावश्यकता पर बल ही नही 
दिया, उनका विशाल रूप भी प्रस्तुत कर दिया, वहा श्रारण्यको और उपनिषदो भे 
उन्होने शुद्ध श्राष्यात्मिकता की भी आ्रावश्यकता बतायी, त्रिगुगातीत ब्रह्म की अनु- 
भूति की साधना के मार्ग बताये । इसी समय भगवान बुद्ध ने भी मानवता को करुणा 
का सन्देश दिया । जन साधारण को ग्राध्यात्मिकता की ओर लाने के लिए महाकाव्यो 
श्रौर पुराणों की रचना का महारम्भ हुआ । भारत के पडोसी देश पारस में महात्मा 
जरथुस्थ ने मानव के मानस को आध्यात्मिकता की ओर मोडा तो दूसरे 
पडौसी देश जापान में शिन्तोधर्म का नवीन सस्करण प्रकट हुआ । चीन मे राव धर्म 
का जो मध्यम मार्गी, रूप व्याप्त हुआ उसे महात्मा कन्फ्यूशस ने ऋ्रमवद्ध करके सर्व 
'आ्राह्म वर्नाया। यूनान, मिस्र और इजराइल की भूमि मे हजरत मूसा ने जूडा धर्म 
का प्रचार किया। श्रात्मा को परमात्मा का दर्शेत या बोघ कराया । इसी धर्म से 
आगे चलकर दो बढे घर्म निकले जो श्राज विश्व भर मे फंले हुए ' हैं--एक ईसाइयत 
ओऔर दूसरा इसलाम । दोनो में श्रात्मा और परमात्मा दोनों की प्रतिष्ठा है। इसी 
युग में बौद्ध 'घर्म भारत के बाहर उत्तर, पूर्व, दक्षिण श्रौर पश्चिम मे फैला । 


इस युग के क्रान्तिकारी महात्माश्रो ने, जैसा ऊपर कहा गया है, विश्व भर 
में मानवीय गुणों के या जीवन-मूल्यो के प्रति आस्था उत्पन्न करने में श्रपनी समस्त 
शक्ति लगायी, अज्ञान का अ्रंघकार हटा कर ज्ञान का प्रकाश फैलाया । यदि उन्नीसवी 
शती को श्रौद्योगिक क्रान्ति का युग कह सकते हैं तो इस युग को श्राध्यात्मिक ऋरान्ति 
का युग कह सकते हैं । 


भगवाद्‌ महावीर भी इसी क्रान्तिकारी आध्यात्मिक युग के प्रमुख क्रान्ति- 
कारियो मे से एक थे । ग्राज मैं इन्हे दूसरे महामानवों से श्रलग करके नहीं देखना 
चाहता, दूमरो के साथ ही देखना पसन्द करूगा । 
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इन महा मानवो द्वारा प्रस्थापित या विस्तारित धर्मों के अध्ययन और 
चिन्तन तथा उसके वाद आचरण से ही उस क्रान्ति का रहस्य समझ मे शा सकता 
है जो उनके द्वारा हुई | हम यहा उन विशिष्ट बातो का उल्लेख नही करेंगे ज एक 
धर्म को दूसरे से अलग करती हैं, वल्कि उन सामान्य वातो की चर्चा करेगे जो एक 
को दसरे से मिलात्ती हैं। 


परिस्थितिया सव स्थानों पर अलग-अलग थी, पर एक वात सव जगह थी, 
वह यह कि साधारण जन अपने आत्मभाव को भूले हुए था, कुछ डरा या सहमा 
सा हुआ था | जीवन के प्रति उपेक्षा या निराशा का भाव उसके मन पर छाया 
हुआ था, वह पतन के गहरे गते में पड़ा हुआ था । वैसे आत्मा का पतन या नाश 
तो होता नहीं, फिर भी नाश और पतन को वात व्यवहार में अ्रवश्य श्राती है । 
किसी भी कारण से सही, आत्मा ज्ञान के प्रकाश से विमुख होकर जब अनज्ञान के 
अघेरे मे फस जाती है तो उसे पतित या नचष्द कहा जाता है। इन महात्माओं ने 
सव से पहला और सब से बड़ा काम यही किया कि मानवो को ज्ञान-मार्ग मे प्रवृत्त 
करके उन्हें निराश दशा ये हटाकर आशावान वनाया । “किसी ने कहा, तुम कौन 
हो ? पहचानो तो । किसी ने कहा, मेरी ओर देखो तो मैं वही हैँ जो तुम हो ! 
किसी मे कहा, हम मे वंडा और छोटा कोई नहीं है, सव एक हैं। किसी ने कहा, 
देखो तुम वह नहीं हो जो समभते हो, तुम तो अजर, अमर और अविनाशी हो । 
किसी ने कहा तुम अपने आप से पूछी; मै कौन हु ?” इस प्रकार उन्होंने मानव 
के मन में जानने की इच्छा (जिज्ञासा) उत्पन्न की | जब जिन्नासा जाग्रत हो जाती 
है तो मार्ग दिखायी देता है, अवरोध क्षरिक या काल्पनिक प्रतीत होते हैं, तब 
उन्हें हटाना या उन पर विजय पाना सरल होता जाता है। भारतीय दशेनों में 
जिज्ञासा पर बडा बल दिया है, जैन दर्शन में सम्यक्त्व के लिए जिज्ञासा को 
प्रथम सोपान कहा है । विदेशी धर्मो ने भी इसे सत्य को शोघ के लिए अलग-अलग 
माया में आधार भूत इच्छा कहा है। तो, एक काम जो उन्होने किया वह है अपने 
आपको श्रशक्त सममने वाले मानव को अपनी सर्वेधा शक्तता का वोध दिया । 


तुम कौन हो ?” इस सम्बोवक प्रश्न से, मैं कौन हूं ? यह अनुभूति की ओर 
ले जाने वाला श्रश्न उदित हुआ। मन में अपने आप ही यह विचार आया, मैं 
शरीर तो हो नही सकता | तव क्‍या हू, कुछ हैँ तो अवश्य । ऐसा कुछ जो अधिमूत 
नहीं है, भौतिकता पर आश्चित नहीं है । ज्ञानियो ने इसे आत्मा यह नाम दिया और 
इससे स्बंधित सारे ज्ञान को अध्यात्म कहा । भूत का श्र है जो. था , (किसी रूप 
में) वह भ्रव नहीं हैं (उस रूप मे); अर्थात्‌ मूत्त परिवततंत शील तत्व है, इसके 
विपरीत आत्मा जो वर्तमान हे, सदा है। भूत शभौर वर्तमान का अन्तर समझ में 
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आ जाय तो अनादि, अनन्त, न सूत न भविष्यत्त बल्कि वर्तमान तत्व का रहस्य भी 
समझ में आ जाना चाहिये । किसी ने कहा ईश्वर है जो श्रनादि और अ्रवन्त, उसकी 
श्रोर जाओ, उसे प्रसन्न करो, पुत्र वतकर. सेवक बनकर, मित्र वनकेर, पति श्रथवा 
पत्ती भी बनकर, सार यह किसी तरह भी उसका साज्निध्य प्राप्त करो, तुम उसमे 
मिल जाओगे, वही हो जाओगे । किसी ने कहा, ये सम्बन्ध किससे जोडते हो ? ईश्वर 
की तलाश मे कहा मारे-मारे फिरते हो ?ये सम्बन्ध तो अपने आप से हे! जोडो, कहो 
मैं ही अपना पिता, माता, भाई, बन्धु, पत्नी, मित्र सब कुछ हूँ । अनादि हूँ, भ्रनन्त 
हु, आत्मा है, परमात्मा हु, सिद्ध हू, अपना तीर्थे स्वयं हूँ, क्या है जो मैं नही हूँ ? 
और कया है जो मुझ से वचा है ? यह वह शक्तिबोघध या स्वरूप वोध है जो इन 
महामानवो ने मानव मात्र को श्रपनी-अपनी पदावली मे दिया । मानव उठ खडा हो 
गया, जागरूक हो गया, भ्रपनी शक्ति को पहचानने के लिए मानो चल पडा उस शक्ति 
को पाने के लिये जो अपने में है अपने से वाहर वही । 


इस ओर कैसे प्रवत्त हो सकता है मानव ? मार्ग क्या है ? उपाय क्‍या है ? 
क्या करे वह ? क्या न करे वह ? इसके उत्तर में सव घर्मों ने मानो एक स्वर से 
कहा, जगत की जड वस्तुओरे को देखो सभी तो वदलती रहती हैं, नाशशील हैं। तुम 
छोड़ो, त्याग करो उसे अपना रूप मानने का जो नश्वर है । यदि उसे ईएवर ने 
बनाया है तो तुम्हारे लिए, यदि वह अनादि है भ्रकटक है तो भी वह तुम्हारे उपयोग 
के लिए। उसकी दासता छोडो । इसकी विधि है शअ्पने स्वार्थों मे उदात्तता को 
लाझो । जो कुछ तुम्हारे पास है उसे ईश्वरापित करो या दूसरो को, समाज को 
अपित करो । दूसरे भी तुम्हारी तरह ही हैं । उन्हे पराया न समझो, उनके साथ 
प्रंम और सहानुभूति का व्यवहार करो। ज॑सा तुम करोगे वसा ही तुम्हे मिलेगा । 
श्रप्रमत्त होकर दूसरो के शोपण से बचोगे तो कोई भी तुम्हारा शोषण नही कर 
सकेगा । प्रेम की हरियाली चारो तरफ लहलहाने लगेगी। दूसरो को शीतलता शभौर 
शान्ति मिलेगी और तुम्हे भी । वह काम तुम जितनी आस्था के साथ करते जाशोगे 
बन्धन कटठते जायेंगे, सशय हटता जायगा । फिर ऋ रता के स्थान पर प्रसन्नता का, 
भय के स्थान पर उत्साह का, क्रोध के स्थान पर क्षमा का, अभिसान के स्थान पर 


विनय का, सग्मह से स्थान पर वितरण का, साराश यह कि सकीर्णाता के स्थान पर 
व्यापकता का विशालता का भाव सर्वत्र छा जायगा । 


इस उदात्तता का एक निश्चित परिणाम सभी धर्मों ने यह बताया है कि 
इससे जीवन की बहुमुखी प्रवृत्तियो मे समता और एकता के दर्शन होगे | जिसे 
सही अर्थ मे स्वतन्त्रता या साम्यवाद कहते हैँ उसकी उपलब्धि होगी। यहा यह 
बता देना श्रप्नासगिक न होगा कि स्वतन्त्रता और स़राम्यवाद दोनो में आध्यात्मिक 
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घरातल पर ही गतिशील होने का विचार प्रस्तुत किया गया है । इस धरातल पर 
गतिशील मानव करोड़ो की सम्पदा वाट दे तव भी कम होगा औौर मुस्क्राहट भी 
दे दे तो भी ग्ह वडी से वडी सम्पत्ति के दान से कम न होगा । , कौन कितना देता 
है इसका महत्व नही, महत्व इस वात का है कि उससे स्वतन्त्रता मिलती है या नही, 
समता फैँलती है या नहीं | यदि ऐसा नहीं हुआ तो सब कुछ हो गया, यदि 
ऐसा नही हुआ तो अ्रह का ही पोपरा हुश्रा जिससे जृहर फैला और मसूर्दधा व्याप्त 
हो गयी । 


इसी प्रकार सव घर्मों ने जीवन के आध्यात्मिक और व्यावह्यारिक दोनों 
क्षेत्रों में समन्वय क्री भावना पर बल दिया - है। इस भावना से सस्कृति का श्ौर 
सस्क्ृति मे समन्वय की भावना का पोपण होता है, दोनों परस्पर उपजीव्य और 
उप जीवक हैं । एक के विना दूसरी की स्थिति नहीं। यो भी कह सकते हैं मात- 
वीयता रूपी भिक्‍के के ये दो पहलू हैं। प्राणी मात्र के प्रति अातूृता का भाव, प्रेम 
और सेवा का मार्ग, अहिसा और क्षमा का भाव, दूसरे के गरुणो को स्वीकार करने 
का भाव, इस प्रकार के समस्त भावों की प्रशसा सव घर्मो मे की गयी हैं| ये समस्त 
गुण समन्वय की भावना से हा प्रकाश में आते हैं। समनन्‍्वथ के लिए यह अनिवार्य 
है कि दूसरो के प्रति आदर का भाव हो । समन्वय को विकास के लिए आवश्यक 
मानते हुए प्राय. सव घर्मो ने कहा है कि सत्य उतना हो नहीं जितना कहने या 
करने में श्राता है, वह तो उससे कही श्रधिक व्यापक है । इसलिए मानव मात्र के 
वचन श्र कम के सत्य को समझने के लिए परस्पर समादर की अत्यन्त आवश्यकता 
हैं । जेन धर्म मे श्रनेकान्तवाद, स्याह्यद या अपेक्षावाद को सत्य के अनन्त स्वरूपो 
को समभने के लिए स्वीकार किया गया है । वहा कहा जया हैं कि जिस 
अपेक्षा से कोई वात कह्दी या की गयी हैं उस अपेक्षा को समझो । यदि समझ 
में न आये तो प्रंबत्त करके समझो । जो ठीक लगे उसको स्वीकार करो, जो ठीक 
लगे उसे दूसरो को वताश्रो | आंदान-प्रदान की इस प्रक्रिया से समन्वय का भाव 
वढता हैं ) यो भी कह सकते हैं कि दूसरों की अच्छाई को अपना सकते की कला 
समन्वय है, इसी से अहिंसा फंलती है, प्रेम पतपता है । समन्वय की विरोधिनी शक्ति 
का नाम घृणा है । यह वृद्धि और वल के वेभव के अ्रभिमान से पैदा होती है । 
जिससे छुणा की जातो है वह अ्रसामाजिक बन जाता है, बह पाप कर्म में भी रक्त 
होता जाता है | इस देश मे और दूसरे देशो में घरमा के भाव से क्या-क्या न हुआ । 
मानव-जाति टुकडों-टुकडो में वंट गयी । काले-गोरे का भेद कितना तीज्र है । युद्धो के 
मूल में मी यहीं छरणा का भाव है, इसलिए सभी धर्मों ने ईर्पा, 6५ और घृणा की 
निन्‍दा की । अपनी शक्ति का घमड न करो, दूसरे को नीच मत समझो, घणा पाप 
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से करो पापी से नहीं, इस प्रकार की वातें धर्म ग्रन्थों में भरी पडी हैं। इसी समन्वय 
की वात को लेकर एक श्राचार्य ने कहा--' 


पक्षपातो नमे वीरे नद्ेंष' कपिलादिएु, 
युक्तिमद्ववचन यस्य कार्यस्तस्य परिग्रह: ॥॥ 


कवि ने इसी भाव को अश्रपनी भावना मे इस प्रकार प्रकट किया-- 


जिसने राग द्वेष कामादिक, जीते सत जग जान लिया, 
सब जीवो को मोक्ष मार्ग का, निश्पृह हो उपदेश दिया | 
बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाघीन कहो, 
भक्ति-भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो ॥॥ 


भाव यह है कि साधु कोई भी हो वह आदरणीय है। वह असाघु या 
छद॒मवेषी नही है यही बात देखने की है | जेनो के महामन्त्र मे भी यही समन्वय की 
भावना है--जो अहेद है, जो आचाये है, जो उपाध्याय है, जो साधु है. वह 
तमस्करणीय है | यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का नाम नही है। साधुश्रो की ये श्रे रिया 
हैं, उनकी योग्यताए निश्चित हैं। जिसमे जैसी योग्यता हो उसके श्रनुसार वह 
आदरणीय है । इसमे देश, काल, वर्ग, जाति आदि किसी प्रकार की सकीर्णता नहीं 
हैं । इनकी पूजतीयता वेष के कारण नही गुण और कर्म के कारण है । 


ये हैं कुछ सामान्य बातें, और भी हैं जो भगवात्र महावीर जैसे महामानवो 
ने ससार के कोवे-कोने मे फँैलायी । गर्व है मानव जाति को इन पर । इनमे से किस 
के कथन मे या आचरण मे क्या कमी और क्‍या विशेषता है उसे बताना यहा श्रभीष्ट 
नही है | भ्रभीष्ट केवल यही है कि उन्होने श्रपते-अपने ढंग से मानवो को अध्यात्म 
की शोर गतिशील होने की प्रेरणा दी । उन्होने जो कुछ कहा या किया है उसे श्राज 
अधिक सरलता से समझा जा सकता है। धर्म तो गति की प्रेरणा देने वाला तत्व 
है, उसकी यह शक्ति आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी, आागे भी यह तो रहने 
वाली ही है। फिर भ्राज तो वैज्ञानिक प्ननुसघानों से प्राप्त आविष्कार भी इतने 
ओर ऐसे हो गये हैं कि देश ओर भाषा की दूरी प्रायः समाप्त हो गयी है। एक 
मापा से दूसरी भापाओ से श्रनुवाद भी तेजी से हो रहे हैं। धर्म गुरुओ और राजा- 
महाराजाओ के आातड्ू भी समाप्त हो गये हैं। राजनैतिक स्वतन्त्रता भी इसमें 
सहायक हो गयी है । घर्मो के तुलनात्मक श्रष्ययन से कोई भी आज ऐसी स्थिति मे 
हो सकता है कि वह वता सके कि आज लोक के सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्ति- 
गत जीवन के विकास के लिए इन घर्मों की उपयोगिता है या नही । 


श्राज जिस बात की आवश्यकता है वह सम्यवत्व की है । सम्यक्‍्त्व का श्र्थ है 
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रूढियो का और परम्पराग्रो का सन्तुलित श्रथवा वैज्ञानिक परिचय । जीवन के मूल्यी 
में आस्था रखना मावव के सर्वेतों मुखी विकास के लिए बहुत जरूरी है । आस्थावाब्‌ 
व्यक्ति इन मूल्यों का विश्लेपण करके तत्सबधी ज्ञान प्राप्त करे और ज्ञान प्राप्त करके 
ही विरत न हो जाय, बल्कि उनका अपने जीवन में श्राचरुण भी करे। भगवान्‌ 
महावीर ने वबन से, अज्ञान से मुक्ति का जो मार्य बताया है वह यही है-सम्यक्त्वी 
वनो मिथ्यात्वी मत वनों ' सम्यक दर्शन (आस्था), सम्यक ज्ञान और सम्यक 
चारित्र के सम्मिलित रूप से आस्थावान होकर ज्ञान के आचरण मे मुक्ति प्राप्त होती 
। सम्यग्द्शन ज्ञान चारित्रारि मोक्ष मार्ग । 


घर्मो मे कोई विरोध नही हो सकता । घर्मं और अधघर्म मे विरोध अ्रवश्यभावी 
है । धर्म ही की विजय होती है । घर्मो विश्वस्थ जगतः प्रतिप्ठा । इसका भाव जगवू 


की सही स्थिति का आराधार धर्म ही है। यतो घर्मस्ततो जय: । घर्म हो तो विजय 
निश्चित है । 


जयन्ती के अवसर पर भगवान्‌ महावीर के अनुसार हम सर्व घर्म समभावी 
हो । 


--ईस कामना के साथ यह लेख ममाप्त होता है । 





[४२] 


श्री वद्धेमान स्थानकवासो श्रावक संघ, जयपुर 


का 


एक परिचय 


--श्री बोलचन्द्र वेद 
श्री वद्ध मान स्थानकवासी श्रावक सघ जयपुर, राजस्थान की राजधानी, 
भारत के इतिहास प्रसिद्ध नगर जयपुर के उन सगठती, सस्थाओ तथा समाजों मे है 
जिनका स्थान अपने आप में गौखवपूर्ण होते के साथ-साथ लोक सेवा की भावना से 
भी ओतप्रोत है । वैसे तो इस सगठन का जीवन सन्‌ १६१८ से प्रारम्म होता है 
किन्तु इनका अस्तित्व किसी न किसी रूप मे जयपुर नगर के निर्माण के साथ सलग्न 
है । किन्तु इसका लिखित लेखा जोखा श खला-वंद्ध में नहींमिलता। अ्रठारहवी 
और उन्नीसवी शताव्दी हमारे इतिहास मे सक्रान्तिकाल के नाम से विख्यांत हैं । 
समग्र देश विदेशी सत्ता के अ्रघीतस्थ था, जिसमे देशी राज्यो और रियासतो की तो 
बात ही छोड़िये । राजा राममोहन राय, महर्षि देवेन्द्र ताथ टैगोर, दयानन्द सरस्वती 
आदि देश-भक्त, समाज सुधारक तथा धर्म क्रान्ति के अग्नदूत जहा घाभिक प्लेटफार्म 
से राष्ट्रीय भावनाओ को युवा पीढी में प्रतिष्ठित कर रहे थे वहा राजस्थान में ऐसे 
भी सन्‍्त थे जो सजग प्रहरी के तुल्य जनता को लोक सेवा और आत्म-शुद्धि का पाठ 
पढा रहे थे । वे सुदूर प्रान्तो मे जा-जाकर आत्म-शुद्धि का पाठ पढाते थे और समाज 
को नई दिशा देकर एकता के सूत्र में वाघने का भगीरथ प्रयत्न भी करते थे । 
चातुर्मास काल में यह द्र॒ष्टव्य होता था । 


राजनैतिक हप्टि से कोई भी जाति और सम्प्रदाय अपने सग्रठने नहीं बना 
सकते थे । पच व्यवस्था अवश्य विद्यमान थी, किन्तु समाज के गर/मान्य व्यक्ति 
अपनी कार्य क्षमता, सदभावता तथा चेंमव और प्रतिष्ठान के कारण आदर झौर 
सम्मान के पात्र होते थे, उनका कथन सववेमान्य होता था। श्री वद्ध मान स्थानक- 
वासी ज्रावक सघ जयपुर का प्रारम्मिक स्वरूप इसी प्रकार का था । पच के निर्णाय 
भगवान्‌ के निर्णाय माने जाते थे, प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश की अ्नुपालना करना 
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अपना घामिक कत्त व्य समकता था । इस काल में स्वानकवासी जैन समाज को 
व्यवस्था, मूलत जगन्नाथजी दृगड, छोटीलालजी चुन्नीलालजी सुकलेचा, दीवान 
नथमलजी ग्रोलेछा, सागरमलजी गोलेछा, इन्द्रमलजी टड़ढा, फूलचन्दजी शुकलेचा, 
भेरूलालजी सुकलेचा, प्रतापचन्दजी नवलखा, जमनालालजी नवलखा, जीवनमलजी 
डागा, कन्हैयालालजी डागा, मगनमलजी बोथरा, चौथमलजी वबोथरा, केसरीमलजी 
मूसल, चाँदमलजी कोठयारी, व ग्रुलावचन्दजी वैद्य श्रादि बन्धुओ के सवल करो में 
थी । ये सभी बन्धु समाज के स्वरूप के निर्माता थे । श्रपनी सूक-बूक तथा कार्य- 
कुशलता से वे जहा बामिक आयोजनो का सफलता पूर्वक सचालन करते थे, वहा 
समाज के सामान्य जनो को सहारा देकर ऊचा उठाने मे कोई कसर भी नहीं रखते 
थे। श्वेताम्बर जैन समाज अ्रपने विभिन्न समुदायो मे ऊचा उठकर एकरूप होकर सेवा- 
ब्रत में श्रागे वढ रहा था । एक प्रकार से ये सभी सज्जन संघ की नींव के पत्थर 
थे, वे समाज के आघार थे | आज श्री सघ उक्त वन्धुओ के पुण्य प्रताप से अपने 
उन्नत स्वरूप को प्राप्त कर रहा है । 
१६वीं शताब्दि के प्रारम्भिक वर्षों मे यह व्यवस्था मुलत. श्री मुन्नीलालजी 
सुकलेचा के हाथों मे थी । उक्त सज्जन स्थानकवासी समाज क्री दृष्टि मे लौह पुरुष 
माने जाते थे--सत्‌ १६१८ में महिला शिक्षा की दिशा मे उन्होंने एक कन्या शाला 
प्रारम्भ करने का सत्संकल्प किया । कन्या शाला की स्थापना उस काल की एक 
अनूठी उपलब्धि थी। यह वह काल था, जब मारवाडी समाज और विशेष कर 
व्यापारिक समाज इस दिशा मे उपेक्षा वृत्ति ही से काम लेता था। फिर भी 
श्री चुकलेचा तथा स्व० श्री भवरलालजी मूसल, जगन्नाथजी दूगड आदि बन्धुओ ने 
निरन्तर इस दिशा में आगे बढने की चेष्ठा की । १९५६-६० में तत्कालीन श्रधाना- 
व्यापिका तथा कार्यकारिणी समिति के प्रंयासो से ससथा राजकीय श्रनुदान प्राप्त 
संस्थाओं की पक्ति में श्रावद्ध की गयई--यह सस्था साम्प्रदायिक भावों से' ऊची उठ- 
कर कार्य कर रही है । उन लोगो ने समाज की गति विधि मे तीतज्ता लाने के लिये 
मित्र मडली के रूप में प्रारम्भ कार्य किया । शने २ कार्य का क्षेत्र वढता गया । 
कालान्तर में ये महानुमाव सन्‍्तो श्रौर साध्वियों के चातुर्मास भी सम्पन्न कराते थे । 
चातुर्मास व्यवस्था के लिये वे लोग मिलजुल कर कार्य करते थे, घन संग्रह भी होता 
था, किन्तु ऐसा अनुभव नही होता था । सब्‌ १६२४ का वर्ष था--श्री सघ के लिए 
यह एक बढ़े महत्त्व का वर्ष था। माबव मुन्ति का चातुर्मास था और वे समाज 
सुधार की चर्चा कर रहे थे। आपने कहा कि “आखिर सामाजिक जीवन और 
राष्ट्रीय जीवन का स्व॒र नीचा क्यो गिरता जा रहा है? सरकार के विधान श्ौर 
उपदेश की वक्‍तृताएं क्यो निष्फल हो रही हैं ? उत्तर एक ही था कि कल्पना 
कीजिए कि एक वगीचा सूख रहा है--उसका माली उसे हरा भरा रखते के लिए 
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चृक्षो की टहनियो, शाखाओं तथा पत्तो पर पानी छिडकता है, नये-त्ये प्रकार के 
वैज्ञानिक खादो का वह उपयोग भी करता है, मगर जडो की ओर उसका ध्यान 
नही जाता, पौधे के इधर-उघर खरपतवार भी खडे हैँ, फिर भी पेड सूखता जा रहा 
है । ऐसा लगता है कि पेड़ के जीने के भी आसार नहीं । ठीक यही श्रवस्था इस 
समय के समाज की भी है। समाज और राष्ट्र का मूल तो व्यक्ति है, जब तक 
व्यक्ति का जीवन ऊ'चा नही होगा, समाज शौर राष्ट्र भी प्रगति की ओर उन्मुख 
नही हो सकेगा । व्यक्ति के ऊचे उठने का अर्थ उसका सयमसय होना, शिक्षित 
होना, स्वार्थ-भावना से दूर रहकर जन-सेवा का सकल्‍्प लेना है ॥” 


पयु पण आत्म-शोधन की प्रक्रिया पुरी कर महाराज श्री चातुर्मास विहार 
कर चले गये । उनकी घामिक चर्चाश्रो और सामाजिक वार्ताओो का स्थान मथमलजी 
के चौक में वेंदी का मकान था ! 


महाराज श्री चातुर्मास विहार कर गाडोता पहुचे । सयोग की वात है कि 
ऐसे महाद््‌ चिन्तक, विचारक और समाज सुधार की दिशा मे उदार दृष्टिकोण रखने 
वाले तत्वज्ञानी का निधन सहसा हो गया । गराडोता की जैन जनता के लिये यह 
अपार दु.ख देने वाला सिद्ध हुआ्न । पूज्य मुनि श्री के परम शिष्य चम्पालालजी 
महाराज सा० ने पृज्य श्री की चादर ग्रहण की श्रौर उनकी प्रेरणा से जयपुर मे 
सर्वप्रथम श्री शान्ति जैन पुस्तकालय की स्थापना की गई। यह पुस्तकालय 
श्री उमरावमलजी सुकलेचा, रतनलालजी सुकलेचा, केसरीचन्दजी मुसल तथा 
जवाहरमलजी सेड की सेवाओं से पुष्पित श्रौर पल्‍लवित हो रहा था । दूसरी शोर 
शिक्षा के क्षेत्र में प्रयति करने हेतु स्व० श्री जगन्नाथजी दूगड, स्व० श्री केसरीमलजी 
चोरडिया, भवरलालजी मूसल तथा मुन्नीलालजी सुकलेचा प्रयत्तशील थे । उक्त 
बन्घुओ के सत्प्रयत्नों से बारह गणगौर के चौराहे पर स्थित भवन मे श्री सुबोध 
प्राथमिक शाला का शुभारम्भ हुआ । 


उस समय समाज आज की तरह वैधानिक सगठन के स्वरूप मे नहीं बेधा 
था। मौखिक सम्भायण, वार्तालाप विनय तथा प्रार्थनाओं से ही उस काल के 


निर्णय होते थे । उन्ही निणंयो के परिणामस्वरूप श्री सुवोध पाठशाला की स्थापना 
की गई । 


१ सितम्बर, १६३० का दिन श्री सघ के इतिहास में बडा महत्त्वपूर्ण था । 
संघ की व्यवस्था के लिये विधिवत्‌ चुनाव सम्पन्न कराये गये। सर्वंसम्मतत निर्णय 
से कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया । उस कार्यकारिणी समिति के विभिन्न 
पदाधिकारी तथा सदस्य निम्न प्रकार थे --. 
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श्री मुन्नीलालजी युक्लेचा प्रध्यक्ष 
श्री मुलचन्दजी कोठारी है मत्री 

श्री युलाबचन्दजी वोधरा सहमंत्री 
थी जौहरलालती दबाउन्दज्ी (फर्म) कोयाव्यल्ष 


श्री केसरी चन्दजी चोन्डिय्, श्री दु्लंभजी विश्ुवन, श्री चम्पालालजी वधच्च 
थी स्तनचन्दजी नवलखा, श्री मौरीलालजी मूसल, श्री जग्न्नाथजी दूगड, श्री केसरी 
अन्द्रजी कोठारी आदि सदस्यों से इस सगत्न का स्वरूप बना । 

इस कार्यकारिणी समिति के कार्य-कलायो पर हम दृष्टि डालें तो सर्व प्रथम 
वाभिक क्षेत्र पर हमारी दणष्टि लाती है । उस समिति द्वारा घाभिक संस्कारों को जेम 
बालक और बालिकाओं में प्रतिष्कित करने की दिशा में विभिन्न कक्षाओं के लिये 
धामिक पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से निश्चित किया सवा “--- 


कक्षा भ्रथम तवकार मत्र, २४ तीर्थवकरों की नामावली 
कक्षा द्वितीय सामाजिक[सूत्र-अर्दध 

कक्षा तृतीय सामाजिक सूतच्र-सम्पूर्णा 

कक्षा चतुर्थ प्रतिक्मण-अद्ध 

कक्षा पचम प्रतिक्रमण सम्पूर्णो 


धामिक अव्ययन-अ्रध्यापन के निरीक्षण का कार्य श्री दुर्लमजी, श्री गट्टीलाल 
जी पाटनी एवं श्री मौरीलालजी सूसल को समलाया बया । 


सुवोध पाठशाला की देख-रेख के सदमे में यह निर्णय किया गया कि सूवोध 
पाउशाला का सचालन कार्य श्री जेन श्वेतास्वर स्थानक्वासी सध करेगा । 


दिनांक २३ सितम्बन, १६३० की सावास्ण सभा में विधान की दिशा मे 
एक निए,य यह लिया गया कि ब्तमान कार्यकारिणी समिति का कार्यक्राल 3 वर्ष 
का होगा । 


उसके वाद १६ जुलाई, १६३६ को हुई सभा में विधान की दिशा में निम्न 
निर्णय लिये यये :-- 


१--का० का० समिति के सदस्यों की सत्या १५ निश्चित की गई । 
२--भविपष्य में एक व्यक्ति दो पदो पर नहीं रह सकेगा । 
8--क्ा० का० समिति का चुनाव अति ३ वर्ष में होगा । 
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इन निरणॉयों के उपरान्त नई का० का० समिति का गठन निम्न प्रकार से 
हुआ --- 


श्री मुन्नीलालजी सुकलेचा अध्यक्ष 


श्री गुलावचन्दजी वोथरा मन्नी 

श्री गट्टीलालजी , सहमत्री 

श्री केसरी मलजी चोरडिया' कोषाध्यक्ष 

श्री केसरीमलजी - कोठारी सह कोषाधघ्यक्ष 
श्री भौरीलालजी भूमण सदस्य 


श्री रतनचन्द्रजी नवलखा 
श्री कन्हैयालालजी डागा 
श्री प्रेमचन्दजी लोढा 
श्री सिरहमलजी कोठारी-मत्री 
श्री श्रीचन्दरजी गोलेछा-स० मत्री 
श्री विनयसहजी कर्णावट 
श्री सागरमलजी हीरावत 
श्री स्‍्वरूपचदजी नवलखा 
श्री उमरावमलजी सुकलेचा 
. - श्री बालचद्रजी वेद्य ह 


संगठन के कामो को सुचारू रूप से चलाते की दिशा मे निम्न उपस्स्मितियो 
का गठन भी किया गया ।' 


(१) भवन निर्माण समिति ' 
(२) पाठशाला समिति 


विधान-निर्माण 


दिनाक २०-३-३७ की बैठक मे उप-समिति का नयां विधान स्वीकृत किया 


गया । २७-३-३८ को हुयी साधारण सभा ने का० का० समिति का गठन निम्न 
प्रकार से किया -- 


भ्रध्यक्ष श्री मुन्नीलालजी सुकलेचा 
सत्रो श्री गुलावचर्दजी वोथरा 
सहूधत्री श्री जेठमलजी सघी 
कोषाध्यक्ष , श्री केसरीचदजी चोरडिया 
सदस्य श्री प्रेमचन्दरजी लोढा 
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के श्री नवरतनमलजी सुकलेचा 
का श्रो श्रीचन्दजी गोलेछा 

45 श्री सिरहमलजी कोठारी 

डर श्री केसरीमलजी कोठारी 

5 श्री विनय्सिहजी करणणविट 
न श्री वालचद्रजी वे 

न श्री कन्हैयालालजी डागा 
३9 श्री बद्दीलालजी पाटनी 


उक्त कार्यकारिणी समिति का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य विधान स्वीकृत करना 
था । फलस्वरूप सघ के सदस्यों के कत्त व्य तथा अधिकारों को एक पुस्तक के रूप 
में तैयार किया गया । 


५ अक्ट्ूवर, १६३१८ का दित श्री सघ के जीवन काल की एक महत्त्वपूर्ण 
घटना रहेगी । स्व० श्री फ़ूलचदजी सुकलेचा की धर्मपत्नी स्व० श्रीमती लाल कुंवर 
ने श्री सघ के कार्य को सुदृढ बनाने हेतु तथा घामिक कार्यों को सम्पन्न कराने हैतु 
चोडा रास्ता ध्यित लाल भवन को श्री सध को भेंट कर दिया । 


श्रीमती लाल कुवर का यह योगदान निश्चित ही उनकी उदार 
भावना और उनके धामिक आाचार-विचार की गरिमा को और इंगित करता हैं । 
श्री संघ की का० का० समिति ने अपनी एक बेठक में उक्त भवन का नाम स्व॒० 
श्रीमती लाल कु वर की स्मृति मे “लाल भवन” रखने का निर्णय लिया । 


२५-७-४० की साधारण सभा ने सघ की का० का० समिति के लिए निम्त 
प्रकार चुनाव किया-- 


अध्यक्ष--श्री मुन्नोलालजी सहमत्री---श्री गुलावचन्दजी वोथरा 
मत्री--श्री मवरलालजी मृुसल॒ कोपावध्यक्ष-श्री केसरीचन्दजी चोरडिया 


श्री विनयचन्दजी, श्री श्रीचन्दजी गोलेछा, श्री मगनमलजी सघी, श्री गरद्टी- 
लालजी पाटनी, श्री कन्हैयालालजी डागा, श्री स्वरूपचन्दजी चोरडिया, श्री प्रेमचन्दर्जी 
लोढा, श्री केसरीचन्दजी कोठारी, श्री सिरहमलजी कोठारी, श्री वालचन्द्रजी वेद्य 
और श्री केसरीमलजी कोठारी लाल हाथीवाले सदस्य चुने गये | ग 


विद्यालय प्रवन्ध समिति का गठत निम्न प्रकार से किया गया श्री मुन्नीलालजी 
सुकलेचा, श्री विनयचन्द दुर्ललजी, श्री श्रीचदजी गोलेछा, श्री मगनमलजी सघी, 
श्री सिरहमलजी कोठारी, श्री गुलावचदजी बोथरा, श्री केसरीचन्दजी चोरडिया । 
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उक्त बन्धुओं ने मिडिल स्कूल को हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नत करने का निर्णय 
लिया । 


श्री सुवोध' मिडिल स्कूल को क्रमोनत्नत करने के कार्यकारिणी समिति के 
प्रस्ताव का श्री सघ की कार्यकारिणी समिति ने भी श्रपती ११-३-४३ की बैठक मे 
अनुमोदन कर दिया । इस प्रकार सत्‌ १६४४ मे सुवोध मिडिल को माध्यमिक स्तर 
पर क्रमोन्नत किया गया । यह सस्था इससे पूर्व वारह गणगौर के चौराहे पर स्थित 
भवन में चलती थी, किन्तु स्थानाभाव के कारण श्री सघ ने उक्त विद्यालय को श्री 
ज्ञान प्रकाश भवन (वर्तमान भवन) मे स्थानाल्तरित करने का निर्णय लिया | यह 
स्थान भी माध्यमिक स्तर पर कार्य करने के लिये छोटा पडता था। विद्यालय के 
एक वाधपिक समारोह में तत्कालीन जयपुर राज्य के प्रधानमत्री स्व० सर मिर्जा 
इस्माइल अचानक विद्यालय भवन मे आ्राये और उन्होने छात्रो की श्रधिक सख्या किन्तु 
भवन को छोटा समझ कर तुरन्त विद्यालय के पीछे वाली जमीन सस्था को प्रदान 
करने का भादेश दे दिया । उक्त श्रादेश को क्रियान्वित करने के उहँ एय से श्री सघ ने 
विद्यालय के नूतन भवन निर्माण के लिए घन राशि एकत्रित करने हेतु एक उप-समिति 
का गठन कर श्री श्रीचन्दजी गोलेछा को इस कार्य का भार सेँमला (दिया । 


उस समय विद्यालय' के प्रधानाध्यापक के पद पर मैं कार्य कर रहा था। 
विद्यालय के परिश्रमी श्रध्यापको के परिश्रम' के वल पर उस समय यह सस्था 
अनुशासन और परीक्षा परिणामों की हृष्टि से जयपुर नगर की उच्चकोटि की सस्था 
मानी जाती थी । विद्यालय के परीक्षा परिणाम वडे ही आश्चयेजनक होते थे, 
इसलिए सस्था के उदारमना सचालक इसको भ्ौर भी उन्नत अवस्था मे देखना चाहते 
थे । मैंने यह प्रयास किया कि वापू बाजार की ओर वाली जमीन भी विद्यालय को 
प्राप्त हो जाय, तो एक भव्य हाल उघर तैयार करवाया जा सकता है भ्ौर कुछ 
कमरे भी वन सकते हैं । प्रयास मे मुझे सफलता मिली और सरकार ने विद्यालय को 
प्रगति को देख कर वह जमीन भी विद्यालय के नाम कर दी । उस समय की कार्ये- 
कारिणी का सहयोग यदि न मिलता तो इस समय जो नया भवन बापू बाजार व्‌ 
जौहरी वाजार के किनारे पर स्थित है, वह देखने को न/मिलता । 


इस समय समाज के प्राचीन भवत्त और नये भवन मे कुल मिला कर इतनी 
जगह है कि वहा विद्यालय भ्रौर महाविद्यालय की कक्षायें चलायी जा रही है । फिर 
भी महाविद्यालय के बदलते हुए स्वरूप को देख कर इस बात की ग्रावश्यकता का 
अनुभव हुआ कि महाविद्यालय के लिए एक अलग भवन होना चाहिये । समाज के 
शिक्षा प्रंमी महानुभावो के उस विचार को :सक्तिय «रूंप देने, हेतु: एक प्रयास और 
किया गया और रामवाग सकिल के निकट स्थित विशाल भूखण्ड ,प्राप्त करने में 
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सफलता मिल गयी । बीच में कई कारणों से वह जर्म/न विवादबन्नस्त हो गई थी 
किन्तु गत चार-पाच वर्ष से उस पर स्थानकवासी समाज का अधिकार हो ग्रग्मा और 
नये सवन का निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया गया । इस समय शिक्षा समिति के 
अध्यक्ष श्री सिरदमलजी नवलखा की देखरेख मे नये मवन का कार्य चल रहा है । 
श्री नववलख़ा सा० सम्राज के एक उत्माही, परिश्रमी और अनुभवी व्यक्ति हैं। समाज 
को उनसे बहुत सी आशायें हैं। यदि समाज का सहयोग पर्याप्त मात्रा में उन्हे मिला 
तो वे शीघ्र ही उस भवन के पूरा करवा सकेंगे, ऐसा मुझे हृढ विश्वास है । 


दिनाक १७-७-४३ की साधारण सभा ने सशोधित विधान स्वीकृत किया । 
उसे प्रकाशित करने का निश्चय दिनाक २९-१ ०-४३ की वैठक में लिया गया । 


२६ सितम्बर, १६४३ को साधारण सभा ने का० का० 
समिति का गठन निम्न प्रकार क्रिया--- 


सभापति श्री मोतीचन्दजी हीरावत 


मन्न्री » भोरीलालजी मसले 
स० मन्त्री » ग्रुलावचन्दजी वोथरा 
कोपाध्यक्ष 9 भी स्वरूप चन्दजी चोरडिया 
सदस्य » रतनलालजी सुकलेचा 


5 सोगरमलजी मेहता 

» वन्‍्टैयालालजी डागा 

8 केसरीमलजी लाल हाथीवाले 
» भौरीलालजी मूसल- 

$ जतनमलजी नवलखा 

% केतरीमलजी कोठारी 

9 सौभाग्यमलजी श्री श्रीमाल 
» गुलावचन्दजी वोथरा 


उक्त कार्य का० समिति ने सघ की गतिविधियों को आगे बढाया तथा समाज 
को विकामसोन्मुख करने की दिशा मे पर्याप्त रुचि ली-- 


१८-८--४६ की साधारण सभा ने पुनः श्री मोतीचन्दजी हीरावत को श्रध्यक्ष 
मनोनीत किया तथा श्री गुलावचन्दजी प्लीथरा को मनन्‍्त्री का कार्यभार सेमलाया--- 
कोपाध्यक्ष पद को श्री स्वरूपचन्द्रजी चोरडिया ने सुशोभित किया | , २७ जौलाई 
१६४७ को साधारण सभा की बेठक श्रायोजित की गई । उपस्थित सदस्यों ने सर्व" 
सम्मत निर्णय लेकर निम्न प्रकार का० का० समिति का गठन किया -- 
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अध्यक्ष श्री सुमेरचन्दजी कोठारी - 


मन्त्री » गुलावचन्दजी वोधरा ; 
कोषाध्यक्ष # स्वेरूपचन्दजी चोरडिया 
सदस्य 9 सिरहमलजी कोठारी 


» विनयचन्द भाई 

9 केसरीचन्दजी कोठारी 
9 वालचन्द्रजी वैद्य 

» आचन्दजी गोलेछा 

$ मिलापचन्दजी नवलखा 
9 मिरहमलजी नवलखा 

9 प्रेमचन्दजी लोढा 

9 माणकचन्दजी गधी 

» मोतीचन्दजी 

» भेवरलालजी 


आ० भा० जैन झ्वे० स्था० कान्फ्रन्स के एक पत्र पर भी विचार विनिमय 
किया गया तथा रावलपिंडी के ८०० सहधर्मी जैन भाइयो के सहायतार्थ २००० रु० 
का अर्थ संग्रह किया गया। ६ मार्च, १६४६ की साधारण सभा ने सघ का 
रजिस्ट्रेशन कराने का निर्णय लिया । सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत श्री सध को 
पजीवद्ध कराने का निर्णय निश्चय ही एक दूरदर्शिता तथा कार्य पद्धति की कुशलता 
का परिचायक है | उक्त अवधि का यह एक ऐसा निर्णय है, जिससे यह सकेत मिलता 


है कि श्री सघ की का० का० समिति किस प्रकार एकता स्थापित करने की दिशा मे 
जागरूक थी | 


श्री सघ का प्रयास रहा है कि सारे सम्प्रदायों का एकीकरण किया जाय तथा 
स्थानकवासी सघ चातुर्मास काल में एक व्याख्यान माला का आयोजन करे । उस समय 
की यह धारणा तथा यह विचार इस वात का प्रवल प्रमाण है कि श्री सघ किसी 
भी अ्रवस्था में संगठन की थारा को विभिन्न स्रोतों मे प्रवाहित कर उसे शिथिल 
बनाना पसन्द नहीं करता था । 


३०-७-५४० की साधारण बैठक में निम्न महानुभावो को सर्व सम्मति से 
छुना गया --- 


सभापति श्री सुमेरचन्दजी कोठारी 
मत्री # ग्ुलाबचन्दजी बोथरा , 
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सहमन्नी श्री सिरहमलजी कोठारी 


कोषाध्यक्ष 5४ स्वेर्पचन्दजी चोरडिया 
सदस्य » रेतनलालजी सुकलेचा 
95 #$ सिरहमलजी कोठारी 
। 93 पीसीलालजी कोठारी 
१ 9 केसरीचन्दजी कोठारी 
श्ग़ 995 ज्ञानचन्दजी चोरडिया 
कक » माणकचन्दजी गोघा 
9 9 सौभाग्यमलजी श्री श्रीमाल 
49 9 वालचन्द्रजी वंद्य 
9 9 विनयचन्द्र भाई दुर्लभजी 
9) »9 सिरहमलजी नवलखा 


दिनांक १४-८-४२ की साधारण सभा में अ० भा० जैन श्वेताम्बर स्थानक- 
वासी कान्फ़न्‍्स का एक पत्र प्रस्तुत किया गया, उक्त पत्र के निर्देशानुसार श्री सघ की 
साधारण सभा ने श्री सघ के नामकरण मे निम्न प्रकार सशोघन किया । 


'ी वद्ध मान स्थानकवासी जैंन संघ” 


दिनाक २१--७-४३ की साधारण सभा ने पुन. सशोधित विधान पर अपनी 
मुहर लगाई, तथा १६, अगस्त १६५३ को विघानानुसार का० का० समिति का गठन 
निम्न प्रकार से-किया गया--- 


अध्यक्ष श्री सुमेरचन्दजी कोठारी 
मत्री # ग्रुलावचन्दजी बोथरा 
कोपाधघ्यक्ष » पुनमचन्दजी वढेर 


श्री श्रीचन्दजी गोलेछा, श्री विनयचन्द दुर्लभजी, श्री मिलापचन्दजी नवलखा, 
श्री केमरीचन्दजी कोठारी, श्री शीलकुमारजी जैत, श्री स्वरूपचन्दजी चोरडिया, 
श्री चाँदमलजी मेहता, श्री गाडमलजी मूणोत तथा श्री वालचन्द्रजी वेद्य । सदस्य 
चुने गये । 

उक्त का० का० समिति के कार्यकाल का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य, जो सघ के 
इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा, श्री सुबोध हाई स्कूल को इटरमीडियट कालेज 
स्तर पर ऋमोन्नत करना था । सघ ने सदा शिक्षा और समाज दोनो को आगे बढाने 
में अपना सामयिक योग दिया है। जहा वह वालको की शिक्षा-दीक्षा के लिए प्रयत्न- 
शोल था वहा समाज और बघर्म दोनीं क्षेत्रों मे भी अभिरुचि लेता था । 
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३१ अ्रगस्त, १६५६ की साधारण सभा मे निम्न वच्घुओ को का० का० 
समिति के लिये चुना-- 


अध्यक्ष श्री सुमेरचन्दजी कोठारी 
मत्री ., 9 श्रीचदजी गोलेछा 
चुनाव २१-८-२६ 
अ्रध्यक्ष श्री सुमेरचन्दजी कोठारी 
'मत्री » ग्रुलाबचन्दजी बोथरा 
कोषाघष्यक्ष » प्रेमचन्दजी लोढा 
सयुक्त मत्री 9 र््थमलजी हीरावत 
सदस्य 9» सागरमलजी डागा 
। | » नेथमलजी होरावत 
के 9 आचन्दजी गोलेछा 


शिक्षा के बदलते हुए परिवेश मे प्री-यूनिवर्सिटी कक्षायें प्रारम्भ कराने का निर्णय 
लिया गया । १८-६-६० की साधारण सभा की बेठक समाज की शिक्षा समिति के 
इतिहास में बडी महत्त्वपूर्ण कही जावेगी । उक्त बैठक मे इटरमीडियट कालेज को डिग्री 
कालेज स्तर पर क्रमोन्नत करने तथा राजधानी में एक घ॒र्मार्थ चिकित्सालय स्थापित 
करने का गुरुतर निर्णय लिया गया । फलस्वरूप महाविद्यालय मे विज्ञान सकाय की 
प्री-यूनिव॑सिदी और बी० एससी० कक्षाये प्रारम्भ की गयी ! 


समय के बढते हुये प्रभाव और आवश्यकता को देखते हुये १७-१२-६१ की 
सभा में सघ के विधान मे पुन सशोधन तथा परिवर्तेन एवं परिवद्ध न हेतु एक उप- 


समिति का गठन किया गया । उक्त समिति के सयोजक का कार्यभार श्री माणकचन्द्रजी 
गोघी को सँभलाया गया | 


दिनाक १२-१२-६२ को पुन साधारण सभा का अधिवेशन श्रामन्त्रित 
किया गया । यह अ्रधिविशन मुख्यतया अ्खिल-सारतवर्पीय जैन श्वे० स्थानकवासी 
जेने 'कान्फ नस से श्राये एक पत्र पर विचार करने हेतु चुलाया गया था । कान्फन्स के 


पत्र के अनुसार श्री सघ के नामकरण मे निम्न प्रकार परिवर्तन करने का निश्चय 
हुआ । ः ५ * 


(३ 


“चू कि अखिल भारतीय स्तर पर तमाम भारतवर्ष के सघ का नाम एक 
| ७, < 
सा रखने का सुझाव अखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कासन्‍्फ्रैंन्‍्स द्वारा 


, किया गया है | अत झाजकी यह साधारण सभा, मौजूदा नाम- को परिवर्तन करके 
निस्न लिखित नाम का निश्चय करती है । 


“श्री बद्ध मान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, ,जयपुर ।!” 
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दिनाक २६-२-६३ की साधारण सभा में पुन. श्री सघ के परिवर्तित एवं 
परिवरद्धित विधान पर विचार विनिमय हुआ और निश्चय किया गया कि संशोधित 
विधान को प्रकाशित कर दिया जावे तथा सभी सदस्यों में वितरित किया जाय । 
सदस्यता फार्म भी सभी लोगो से मरवा लिये जायें तथा पश्चिका तैयार करली जावे । 
सदस्यता शुल्क २४ पैसे आजीवन रक्‍्खा गया । 


दिनाक २५-६-६३ को नए विधान के अन्तर्गत चुनाव सम्पन्त हुए तथा नई 
का० का० समिति निम्न प्रकार घोषित की गईं -- 


अध्यक्ष श्री शान्ति भाई दुर्लभ जी 
मत्री »$ मीहेनलाल जी नवलखा 
कोषाध्यक्ष ५ » जेंगमोहनलाल जी सुराणा 
सदस्य » प्र मसिह जी मेहता 


9 उजदेयचन्द जी कीठारी, 
» छजुन्‍्नीलाल जी ललवाणी 
9 रोशनलाल जी आदि 


एडह्ाक क्षमेटी 


पूर्ण अवधि तक दडक्त कार्यकारिणी समिति कार्य न कर सकी । भाई 
श्री मोहनलाल जी नवलखा ठथा अन्य बन्धुओ के त्याग-पत्र प्रस्तुत होने पर 
दिनाक २२-५-६५ को एक एडहाक कमेटी का गठन किया गया जिसके सयोजक 
श्री गुलावचन्द जी वबोथरा मनोनीत किये गये । श्री वोधरा ने सघ की गतिविधियों 
को बडी सतकंता से आगे वढाया | दिनाक २७-५-६५ की बवेठक में शिक्षा-समिति 
के सर्य'जक श्री सिरहमल जी वम्ब द्वारा समाज की सभी शिक्षरप सस्थाओं की कार्ये- 
प्रणाली को और भी द्वू त गति से आगे बढाने हेतु शिक्षा-समिति के गठन और विधान 
की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया | यह निश्चय हुआ कि राजकीय सोसाइटी एक्ट के 
अन्तर्गत शिक्षा-समिति को रजिस्टर्ड करा लिया जावे | श्री सघ सरक्षक के रूप में 
रहेगा--सघ की कार्यकारिणी की ओर से सघ के दो सदस्य शिक्षा-समिति की कार्य- 
कारिणी में मनोनीत किये जावेंगे । 


श्री संघ का चुनाव विधिवत्‌ सम्पन्त कराने के लिए श्री माणकचन्द गधी 


को चुनाव अधिकारी मनोनीत किया--श्री गधी ने दिनाक ७-६-६४ को कायें- 
कारिणी समिति का निर्वाचन निम्त अ्रकार करोया--- 
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ध्रध्यक्ष * श्री गुलावचन्द्र जी वोथरा 


.. मत्री : » गुमानमल जी चोरडिया 
कोपाधघ्यक्ष & ७ एनमचन्द्र जी बडेर 
सदस्य 5 » वेसरीचन्द्र जी कोठारी 


9 खेलशकर दुर्लभ जी > 
» जंगमोहनलाल जी सुराणा 
» चन्द्र जी गोलेछा 
» स्वेखूपचन्द्र जी चोरडिया 
9 सेरदारमल जी ढड़्ढा 
» बीलचन्द्र जी व 
दिनांक ७ नवम्बर, १६७१ को चुनाव अधिकारी श्री कपूरचन्द पाटनी को 
देख-रेख में श्री सघ के चुनाव इस प्रकार सम्पन्न हुए-- 


अध्यक्ष * श्री सागरमल जी डागा 

उपाध्यक्ष » गरणपतलाल जी कोठारी 

मन्नी रे »# सेरदारमल जी चौपडा 

उप मत्री * » रतनचन्द जी कोठारी 

कोपाध्यक्ष » केलाशचन्द जी हीरावत 

सदस्य : 5 गुमानमल जी चोरडिया 
» उंगरसिंह जी घोधरा 


७ गुलावचन्द जी वोथरा 
»# भोतीचन्द जी कर्नावट 
७ परनमचन्द जी बड़ेर 
9 सौभाग्यमल जी श्री श्रीमाल 
» वालचन्द्र जी वैद्य 
| » मंवरलाल जी चोरडिया 
इस समय समाज सघ की कार्यकारिणी के माननीय श्रघ्यक्ष .श्री सागरमलजी 


डागा सा० के अभ्रसामयिक निधन के कारण उपाध्यक्ष श्रो गणपतलाल जी कोठारी 
फार्यवाहक श्रध्यक्ष के रूप मे कार्य कर रहे हैं । 


पूज्य श्री नानालाल जी मा० सा० का चातुर्मास था । समा भवन का श्रभाव 
था। प्रतिवपं तत्कालीन मत्री महोदय पावस प्रवचन,की अ्रस्थायी "व्यवस्था करके 
अपने-दायित्व को पूरा करते थे--वर्तेसान कार्यकारिणी ने इसे उपयुक्त नही माना । 
समय फेवल १ मास का शेष था किन्तु श्री डागा ने कहा “चौपडा जी समय की 
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परवाह न कीजिए, श्राप तो निश्चयवान वनिए, हमे सभा भवन को नया रूफ देना 
है । आपकी तथा चन्द्रसिह जी वोथरा श्रादि बन्धुओं की देख-रेख मे एक स्थायी 
सभा भवन का निर्माण हा है जो स्व० श्री डागा की भावनाओं का मूर्तरूप है । 
इस वर्ष आचार्य श्री १००८ नानालाल जी महाराज का चातुर्मास बडी 
घूम-धाम से उत्साह और उल्लास से सम्पन्न हुआ । मास खसण, अ्रट्ठाइया आदि 
का वाहुल्य रहा--ऐसा भ्रतीत होता था, मानो सम्पूर्णा समाज तप और त्याग की 
सरिता मे मज्जन कर जन्म-जन्म के कर्म मल को घो रहा हो । अखिल भारतीय साधु 
मार्गी जैन सघ का वृहत्‌ सम्मेलन भी इसी वर्ष जयपुर मे आयोजित किया गया था । 
सम्मेलन के भ्रवसर पर भगवत दीक्षा के सानन्द समापन की दिशा में श्री सघ ने 
एक उप-समिति का गठत किया। श्री सरदारमलजी ढड्ढा ने उक्त सम्मेलन की कार्ये- 
वाही को वहुत सुन्दर और सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्त कराने मे श्रपना सामयिक योग 
दिया । राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मन्री श्री सुखाडिया द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन 
हुआ । देश के कोने-कोने से श्रावक और श्राविकाए आये श्रौर धर्म की प्रभावना का 
वडा ठाठ रहा । 
इसके आगे वर्ष मे श्राचार्य श्री १००८ श्री हस्तीमल जी म०, उनके सहयोगी 
सत तथा महासती श्री जसकु वर जी महाराज का चातुर्मास एक अर्थ मे ऐतिहासिक 
घटना थी । इस वर्ष १८१ अ्ठाइया तथा कितने ही मास खमणो का आयोजन किया 
गया । मदिर मार्गी तथा खरतरगच्छ वाले सव बन्चुओ को आचार्ये ने प्रत्याख्यान 
कराया । प्रापके उपरान्त महासती कौशल्या जी तथा टीपूकवर जी दोनो महाराज 
सा० का चातुर्मास हुआ -है । आदरणीय श्री महासती कौशल्या जी तथा 
श्री टीपूकवर जी की प्र रणा से श्रीमती इचरज कंवर लुखावत १६५ दिन की अभूत- 
पूर्व अनशन तपस्या कर रही हैं--तपस्विनी बहन ने कहा है--“जब तक मैं झाचार्य 
श्री १००८ श्री हस्तीमल जी म० सा० के दर्शन न कर लू गी, पारणा नही करूगी । 
श्री सघ की प्रार्थना तथा आग्रह को स्वीकार कर महाराज श्री ने जयपुर की ग्रोर 
पधारने के भाव भी प्रकट किये । कार्यकारिणी समिति के निर्णय तथा आचार्ये 
श्री १००८ श्री हस्तीमल जी महाराज के जयपुर पघारने के आश्वासन पर 
दिनाक २२-१२-७४ को श्री सघ की ओर से श्रीमती लुणावत का सार्वजनिक 
अभिनन्दन किया जा रहा हैं । इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय 
श्री जगजीवनराम जी, खाद्य मन्नी, भारत सरकार होंगे तथा इसी पावन अवस र॒पर 
केन्द्रीय राज्य मत्री श्री अनन्तप्रसाद शर्मा भी पघार रहे हैं । 
महासती कौशल्या जी म० सा० इस ऐतिहासिक तपस्था के अवसर पर 
जयपुर में ही निवास करने को भावना कर रही है । उनके प्रयत्नों 'तथा भावनाओं 
के कारण समाज की नई पीढी को एक नई दिशा मिली है । (0 


[५६ 


फ्स्क ततफाम्किनि 
४/”जत्री शर्शिकान्तिं' झा, शास्त्री 


है परम तपस्विनि ! त्तप तेरा, निज को प्रभु पद में मिला दिया । 
. जो “बढ़े-बढे- तपवीर यहा, उनके मानस को हिला दिया |॥। 
हग__ १ लिन 

रट श्रन्न-अ्नन्न की लगी हुई, जिस पर दुनिया यह तरस रही | 

है प्रन्न हेतु इस जगती में, कफोधारिन चतु्दिक बरस रही! 

कलियुग में प्राण अ्न्नगत हैं, पह निश्चय मन से भगा दिया। 

है परम नपस्विनि ! 

निज र निज है 

दुर्लभ ऐसी आत्मा .होती, जो ,ग्रन्न विरह है सह सकती ।_ 
गोते-रोते भी जिसे सहन, इस जगती में महंगी पड़ती ॥॥ 
प्रभु दशित पथ का तप कैसा ? पालन कर सबको सिखा दिया 

' हैं परम तपस्विनि ! .. .: है 


डे ४ 


राय: 7 “वात लाएटा7 6 
>> 


ब्क ढक 


बनना ३ न 


होती न भूख यदि इस जय में, निश्चय सब्र चलते प्रग्रु मग में । 
पर , भूख-ज्वाल का सहन कठिन, सबने माना है इस भच में ॥। 
उस परम ऋटठिन तप को तुमने, हे देथि ! शान्ति से सहन किया । 

है परम तपस्विनि |... «» 


२०7. म 2 


डे 


सहते जन भूल विवश होकर, रो-रो कर झौर विफल होकर । 


तुमने है महा घंर्यपूर्वक, हस-हस कर नथा मुदित्न होकर ॥॥ 
मरते हैं प्रन्न ढठिना मानव, मन का यह संशय मिटा दिया । 
है परम तपस्विनि | ,, 


#>8  #+ 


जून: के अपकर 


तप का इतिहाम तुम्हारा बह, पालन करना जग में दम्मह। 
सेदिस मानस को जना सुदृटद, सह सिया उसे हो रहा अ्रसह ॥॥ 
ग्रुनर २ विश्वास ने हो जिस मर, सह बाण मुझ्ने दिया टिया । 

हैं परम तमपम्विसि ? ,... 
हष्ट 


मु शा 


अ ऊर्क इक 


कं 
कं 


4 


रखः किए हुसनो क्रमकान 
--श्रोस पुरोहित 


लडती है गीता से वाइविल, और पुराणों से कुरान । 
अपनी सुविधा के खातिर कई, रच लिए हमने भगवान ।) 


मर्म धर्म का नहीं समझते, नहीं विचार अपने एक, 
एक घर्मं के ही बना लिए हैं, आज हमने धर्म श्रनेक । 
तैर रहे हैं सिफे सतह पर, तह तक नहीं पहुच पाते, 
अलग-अलग ढपली पर अपनी, राग झनूठे सब गाते ।॥ 


करेंके दुकडे, कई घर्म के, पहुँचाया उसे रपघ्तातल । 


ऊपर से दावा करते, किया घ॒र्मं का हैं उत्थान |। 


एक दूसरे की नजरों मे, क्के हुए हम सभी विधर्मी, 
अपने अ्रपने ही पर्मो को स्थार्पित करने की हठवधर्मी । 
एक वृक्ष की शाखाओं को, काट-काट कर हमने रोपा, 
एक दूसरे पर उनको ही, वृक्ष वना कर हमने थौपा ।। 


पडा हुआ है- कितना मोटा, भ्रम का पर्दा आखो- पर । 
अ्पनी-प्रपनी सीमा गढते, तान-ताव कर नए क्ितान ।। 


0० 
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सिसोदिया रानी के महलो में श्रायोजित समाज की 
एकता का प्रतीक सामूहिक सहभोज एव बृहद्‌ सम्मेलन. 
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स०० श्री मुन्नोलाल सुकलेचा 


श्री मुन्नीलालजी सुकलेचा भूतपूर्व जयपुर राज्य के राजकीय 
जौहरियो में थे । आप स्व० श्री छोटेलालजी सुकलेचा के सुपुत्र थे 
आपका जन्म २४-१-१८८७ को हुग्ना था | भूतपूर्व जयपुर राज्य के 
दसवार में आपको कुर्मी प्राप्त थी। श्री बद्ध मान स्थानकवासी 
श्रावक संघ के सस्थापको में आप का नाम शीर्षस्थ है। विचार 
के घनी, बात के पक्के तथा निर्णय के प्रति निष्ठावान थे | 
ग्रापकी करती और कथनी में साम्यता थी। आपके ही सद्‌- 
प्रयलो से लाल-मवत का वत्तमान स्थानक श्रीमती लालकु वर 
धर्म पत्नी श्री फूनचन्दजी सुकलेचा से उपलब्ध हुआ । 


क्री सुकलेचा ने १६३५ से १६४३ तक श्री वर्द्ध मान 
स्थानकवासी श्रावक सघ के अध्यक्ष को सुशोभित किया । 


स्व० श्री मघुलचन्द्र कोठयारी 


स्व० श्री मूलचन्द्रजी सुपुत्र श्री चुस्नीलालजी भैया 
कोठ्यारी, श्री वद्ध मान स्थानकवासी श्रावक सघ के सस्थापको 
मे से एक थे। आपने वर्षों तक श्री सघ के मन्नीत्व के कार्यभार 
को सभालते हुए, घामिक तथा सामाजिक क्षेत्र मे जो सेवाये की 
हैं वे वस्तुत श्नाघनीय है। शिक्षा के क्षेत्र मे आप का हष्टि- 
कोर विशाल और व्यापक था। आप कहा करते थे शिक्षा 
जीवन की निर्मात्री है समाज के शिशुओं मे घाभिक, सामाजिक 
पुसस्कार डालने के लिये समुचित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिये । 
श्री सुवोध महाविद्यालय के प्रारम्भिक्र स्वरूप के निर्माण मे श्री 


कोठ्या री का योगदान सराहनीय रहा है। वे कुशल व्यवसायी, और 
धुन के पक्के मानव थे । 


स्व० श्री भंवरमल मुसल 


पुरानी पीढी के लोगो मे श्री भवरलालजी मूसल वास्तव मे 
एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के श्रावक थे। कन्या शिक्षा के प्रति 
आपका अनच्य अ्रनुराग था। श्री सुवोध वालिका विद्यालय उनकी 
इसी अभिरुचि का परिचायक है। श्री वद्ध मान स्थानकवासी 
आवक संघ के भत्रनी पद पर कार्य करते हुए आपने जिस 


इरदशिता का पस्चिय दिया वह लिसदेह आपके अगापिईल 
विचार धारा का द्योतक है। 


घामिक वृत्ति के निष्ठावान श्रावक्र ही नहीं.थे अपितु 
शास्त्रों के ज्ञाता श्रौर चिन्तक भी थे-प्रापने १६४० से १६४७ तक 
मन्नी पद पर कार्य किया । 
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3 आज स्व० श्री केसरीमल जचोरडिया 
हक आल, जयपुर के स्थानकवासी जैन समाज में ही नही अपितु 
बहुमूल्य पापाणो के व्यवसायिक क्षेत्र मे चोरडिया परिवार 
विशिष्ट स्थान रखता है । स्व० श्री केमरीमलजी चोरडिया 
स्व० श्री जेठ्मलजी चोरडिया के सुपुत्र थे । आप मरल, 
श्रद्धालु, धामिक निष्ठा के श्रावक थे। हिन्दी तथा अग्रेजी 
दोनो भाषाओ्रों पर आ्रापका अच्छा अधिकार था | धर्म तथा 
शास्त्रों का निरन्तर पारायण करते थे । समय समय पर 
आचार्य श्री तथा सन्‍्तो से शका समाधान भी किया करते 
थे | जवाहरात व्यवसाय में आप अपनी सच्चाई, ईप्रान- 
दारी तथा यथार्थता के लिये विख्यात ये। स्व" श्री 
स्वरुपचद चोरडिया अपके कनिष्ठ पुत्र थे । जिन्होने अपने 
पैतृक व्यवसाय को व्यापक बनाकर कीति श्रजित की । 
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स्‍्व० श्री दुर्लभजी त्निश्रुवन 

हे स्व० दुर्लभजी त्रिभुवन जयपुर के जवाहरात व्यवसा- 
॥ थ्ि्रो प्रे जीर्प्थ थे । आप धर्मानुरागी, श्रद्धावान, सेवाब्रत 
£% के धारक श्रावक थे । आपने जैन ट्रेनिंग कलिज 
| व्यावर में गुरुकुल की स्थापना तथा जयपुर मे श्री सुबोध 
उ० मा० विद्यालय के विकास तथा विस्तार में अपना 
५८ अनुकरणीय; योग दिया । श्री वर्द्धआभान स्थानकवासी श्रावक 
५ संघ जयपुर की का. का समिति के वर्षों तक सम्मानित 
सदस्य रहते हुए जो त्याग और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत 
की किया बह प्रेग्णाप्रद है। जैन कान्फ्रेन्‍्स की स्थापना तथा 
है| साधू सम्मेलन आमत्रित करने में श्री दुर्लभजी का सहयोग 
>| और सरक्षण वरदान सिद्ध हुआ । 


श्री केसरीचन्द कोठारी लाल हाथी वाले 


जो परिवार लाल हाथी वालो के नाम से समाज में 
जाना जाता हो सोच लीजिये उस परिवार का वेभव और 
श्री सम्पन्तता का कसा स्वरुप होगा | श्री केसरीचन्दजी 
कोठारी उस ही परिवार के एक कीतिवान, समाज सेवी 
व्यक्ति थे । आप सन्‍्त मुनिराजों के सेवा रत श्रद्धावान 
क्षावक थे । यौवन के प्रभाव परे ही व्यवसाथिक फौशन का 
प्रभाव इत्तना बढ्ा-चढाँ था क्रि व्यापारिक क्षेत्र मे आपकी 
साख ययाथे साख थी | श्रम से श्री वृद्धि उपलब्ध करने 
वाले जीवट के श्रादमी थे । जीवन के तीसरे पहर मे घर 
ग्ृहस्थी का समस्त भार अपने सुपुत्र श्री धासीलालजी को 
सम्मलवाकर न्याग-द्नन ग्रहग्य कर लिया था । 


श्री कन्हैयालाल डागा 

जन्म जेप्ठ दुदि स० १६३० निर्वाण फाल्गुन घुक्‍ला ७ 
से २०१६ पुरानी पीढी के यशस्वी समाज सेवी, घामिक वृत्ति 
के निप्ठावान शावकों में श्री कन्हैयालालजी डागा का 
ताम बडे सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। 
श्री ब््मान स्थानकवासी श्रावक सघ की का का समित्ति 
के सम्मानित सदस्य “हते हुए जो सेवा का उदाहरण 
प्रस्तुत किया, वह निम्मन्देह प्रनुकरणीय था अपनी छोटी 
बहन श्रीमती छोटावाई से लगभग ११००० की सम्पत्ति 
का समाज को समर्पगा कराने में योग देना, श्लाघनीय 


था । ज्ञान प्रकाश भवन के निर्माण कार्य मे भी आपका 
मराहनीय योग रहा है । 





श्री गुलाबचन्द बोथरा 
जहा अहिमा है, मंत्री है, करूणा है, दया है, स्नेह है, हर 


; ३० है: ल्‍न्‍्छट: 
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प्रादुवि होता है। श्री गुलाबचन्द्र. बोथरा का समग्र शा गजल नि: गत ूः 
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जीवन क्रम इन्हीं विचारों से ओन-प्रोत है । श्री बोथरा 7 पल | 
३ दे $ हर ५ /द्धि हट प्र हि क्ब्य्छ हि पे 
१६६५ से १६७१ तक श्री मघ के अध्यक्ष पद को सुशो- कह हज डक आप 
मिल कर चुके है । कि 
पु की 5 ०४ 3 ध 
श्री बोथरा शान्‍्त प्रकृति, धामिक वृत्ति तथा सह काल ०5 
स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। आपने वर्षों तक श्री वरद्रेमान "नयी, पी 
स्थानकथासी श्रावक सघ जयपुर के मत्री के रूप मे सेवायें हल 5 2 । 
कप हि छ के व, 7 4 १7“०७६..० 
दी है । आपका श्री सघ द्वारा अमूल्य सेवाग्ो के उपलक्ष छा + ५ 8० 
में अभिनल्दन भी किया गया है| आप सुवोध विद्यालय के : 7 5 कक 
कई वर्षा तक मत्री रह चुके है । क धु > 


श्री रतनचन्द्र नवलखा 


नवलखा परिवार जयपुर स्थानकवासी समाज में अपने कार्य 
कलापो के लिये सदा से विख्यात रहा है। वेसे भी नवलखा 
परिवार बामिक्त सामाजिक किवा राजनैतिक सव ही क्षेत्रों मे 
प्रपनी सेवाये देता रहा है-श्वी रतनचन्द्र नवलखा श्री वद्धमान 
स्थानकवासी श्रावक संघ को स्थापना के साथ, संघ की गति- 
विधियों मे निरन्तर योग देते रहे थे-विशेषकर भवन निर्माण 
कार्य में तो आपकी सूमशूक निराली ही थी। श्री ज्ञान प्रकाश 
के वर्तेमान भवन के विस्तार तथा निर्माण कार्य मे आ्रापने अ्रपेक्षित 
योग दिया । सात्विक वृत्ति के सरल स्वभाव के गम्मीर व्यक्ति 
थे | गम्भीरता उनके रोम रोम में समाई हुई थी । 
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श्री श्रीचन्द्र गोलिछा 

श्री श्लरीचन्द मोलेछा की गणना भारत के उन इने-गिन 
रत्न पारखियो मे की जाती है जिन्होंने अपने भुज-बल, पराक्रम 
तथा निष्ठा से यश और कीति कय वरणा किया है । 

रत्न-पा रखी होने के अतिरिक्त आ्रापकी व्यावस्तायिक, शेक्षरिक 
घामिक तथा सामाजिक क्षेत्र की अनुभूतिया भी परिस्कृत थी 
परिमाजित हैं। सेवा की मृक भावना आडम्बर विहीन जीवन 
सात्विकता तथा सौम्यता की श्री मोलेछः प्रतिकृति 


श्री जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी श्रावक सघ जयपुर तथा 
श्री सुवोध महाविद्यालय को वर्षों तक आप मन्सत्री के रूप मे 
सेवायें दे चुके है। सोसाइटी के आप प्रथम मन्त्री रह चुके है । 
वतंमान में आप श्री विनयचन्द्र जान मडार का निर्देशक के रूप में 
कार्य सम्भाल रहे हैं । 


श्री स्वरूपचन्द्र चोरडिया 

स्व० श्री स्वरूपचन्द्रजी चोरडिया सुपृत्र श्री केसरीचन्द्रजी 
चोरडिया जयपुर स्थानकवासी जैन समाज के गणमान्य व्यक्ति 
थे। निर्मीकता, स्पप्टवादिता और विशाल हृदयता उनकी विशेषता 
थी । आप श्री वद्व मान स्थानकवासी श्रावक सघ जयपुर के कई वर्षों 
तक कोषाध्यक्ष पद पर रह कर जो कार्य किया वह आपकी 
दूरदशिता तथा कार्य तत्परता का अनूठा उदाहरण है। आपके 
नाम पर श्री स्वरूपचन्द चोरडिया प्रसूति ग्रह राजस्थान की 
राजधानी के एक महत्ती आवश्यकता की पूत्ति कर रहा है। 
श्री अमर जैन मेडिकल सोसाइटी के निर्मात्ताओं से श्राप एक सणक्त 
जीवटठ के घनी थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका योगदान 
अनुकरणीय रहा है | श्री सुवोध महाविद्यालय के नृतन भवन 
का भूखण्ड दिलाने मे आपका योगदान सर्वोपरी रहा है । 


श्री मोतीचन्द्र होरावत 


श्री मोतीचन्द्रजी हीरावत स्थानकवासी समाज के इने-गिने 
व्यक्तियों मे से थे, जो साहसी निर्भीक तथा व्यापक दृष्टिकोण को 
लेकर चलते थे। आपकी गिनती जयपुर के अच्छे जवाहरात 
पारखियो मे की जाती थो-धामिक वृत्ति के निष्ठावान श्रावक 
थे । समाज सेवा आपके जीवन का एक प्रकार से व्रत सा बन गया 
था। मघुर स्वभाव, विशाल हृदय तथा सहयोग की भावना 
आपके जीवन के विशिष्ट गुण थे । विदेश यात्रा पर जाने वाले 
आप प्रथम श्रावक थे । 


स्व० श्री रतनचन्द्र सुकलेचा 


स्व० श्री सुकलेचा धामिक श्रद्धा के निष्ठावान श्रावक 
थे | आपने श्री वर््धमान स्थानकवासी श्रावक सघ के 
अध्यक्ष पद पर अपनी अमूल्य सेवाये दी। श्री सुकलेचा 
जन शास्त्रो के अच्छे ज्ञाता थे । 


श्री सुमेरचन्द कोठ्यारी 


श्री सुमेरचन्दजी कोठ्यारी राजस्थान की राजधानी के 
विरुषात व्यवसायी स्व० श्री चादमलजी कोठ्यारी के सुपुत्र है । 
यथा नाम तथा ग्रुण वाली कहावत आपके जीवन मे श्रक्षरः उतरती 
है ! सुमेर के सहश्य विशाल और व्यापक दृष्टिकोण वाले सुधार- 
वादी विचारक हैं। श्री वद्धमान स्थानकवासी श्रावक सघ के 
एक दशक से भी लम्बी श्रवधि तक अध्यक्ष पद पर रहकर जिस 
दूरदशिता, कार्यदक्षता और गम्भीरता का परिचय दिया है वह 
निश्चय ही इस विश्वास की पुष्टि करता है कि विश्वास श्रौर 
निष्ठा से कार्य करने वालो के मार्ग सदा साफ रहते हैं । आप 
आइ्रस पन्यूफक्च रिंग एसोसिएशन जयपुर तथा जिला लघु उद्योग 
आसीसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। श्री कोद्यारी सन १६४७ से 
१६६२ तक श्री सघ के ग्रध्यक्ष पद को सुशोभित कर छुके है । 


श्री पुनमचन्द्र बडेर 


श्री पूतमचन्द्र बडेर का जन्म श्री हजारीमल बडेर के 
यहा हुआ | झ्ापका जीवन सरलता, सादगी एवं निश्चलता 
से ओत-प्रोत है । धामिक भावना आपके जीवन का अग 
है । व्यवसायिक जीवन से विमोहित होकर अधिकाश 
समय घामिक कार्यो मे व्यतीत करना श्री बडेर का श्रप- 
नापन है। श्री वद्धं मान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ की 
कार्यकारिणी समिति तथा सम्यक्‌ ज्ञान प्रचारक मडल के 
कोपाध्यक्ष पद का निर्वाहन गत कई वर्षों तक करते रहे 
हैं । श्राप एक कुशल बहुमुल्य पापाणो के पारखी ही नही 
वरत्‌ साधु सतो की सेवा करने मे शअ्रग्नमणी भी हैं । 
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श्री शान्ति भाई दुर्लभजी 


जयपुर का राजर्नतिक जीवन श्री शान्ति भाई 
दुलंभजी के सेवाओं से पूर्णात अनुप्रारित है । आप श्री 
दुलेभजी त्रिभुवन के द्वितीय चुपुत्न हैं। राजनैतिक क्षेत्र मे 
विशेष रूप से आ्ापका क्षेत्र रहा है। जवाहरात्त व्यवसाय 
आपका पैतृक व्यवत्ताय है । आप कुछ समय से अस्वस्थ 
रहते हैं। अ्रस्वस्थ रहते हुये भी देश की प्रगति के लिये आप 
सदंव चिन्तन, मनन और अध्ययन करते रहते हैं। श्री 
वद्धेमान स्थानकवासी श्रावक सघ के अध्यक्ष पद पर रहते 
हुये जो सेवायें दी है, वह वस्तुतत प्रशसनीय है। आप 
१६६३ से १६६५ तक श्री सघ के अध्यक्ष पद को सुशोभित 
कर चुके है । 


-: श्री सोहनलाल नवलखा 


क्री मोहनलाल नवलखा एक सात्विक वृत्ति के सरल 
व्यक्ति है । निरन्तर समाज के लिये कुछ न कुछ करते 
रहना तथा दूसरो के मार्ग दर्शक देता आपकी स्वभावगत 
रूचि वन गई है। शान शौऊत से दूर सात्विक जीवनयापन 
करना आपकी विशिप्टता है। रत्नो के कुशल व्यवसायी 
तथा पारखी हैं आप १६६३ से ६५ तक मत्री पद पर कार्य 
कर चुके हैं । 


स्व० श्री प्रेमचन्दजी लोढा 


श्री वद्धमान स्थानकवासी श्लावक सथ के विक्रास 
श्ौर तिस्तार में श्री प्रेंमचन्द्रजी लोढा का नाम बड़े 
सम्मान के साथ लिया जावेगा । अपने श्रम और स्वावलम्बस 
से यश ओर कीति ग्रजित करने वाले प्रतिप्ठावान श्रावक 
थे। भाप सुलके मस्तिष्क व वहुमुल्य पापाणो के पारखी 
थे। श्री लोढा श्री सघ के एक अर्थ में स्तम्भ थे। श्री 
सुबोध महाविद्यालय फी गतिविधियों मे स्व० लोढ। का 
विशेष योगदान रहा है । 


श्री केसरीचन्द कोठारी 


स््र० श्री केसरीचन्दजी कोठारी शानन्‍्त, घीर और 
मधुर प्रकृति के मावव थे । आप एक कुशल व्यवसायी ही 
नही थे, अ्रपितु धामिक वृत्ति के समाज सेवी भी थे । 
श्री वद्धमान स्थानकवासी श्रावक सघ की गतिविधियों मे 
विशेषकर घामिक रात्रि पाठशाला तथा जीव-दया कबूतर 


खाने के विकास तथा विस्तार मे आपका प्रशसनीय योग 
रहा है । 


श्री सागरसल डागा 


श्री डागा धुन के पक्के श्रौर निश्चय के हढ मानव 
थे। श्री अमर जैन मेडिकल सोसाइटी के निर्माण और 
विकास में आपका सर्वोतरि योगदान रहा । बात के घनी, 
विरोधी वातावरण में सजग प्रहरी के तुल्य रहने वाले 
सागर सम गम्भीर व्यक्ति थे। समाज के युवकों को 
व्यवसायिक कौशल में दक्ष करनों श्रापका रुचिकर दैनिक 
कम था। श्री वद्ध मान स्थानकवासी श्रावक सघ के 
अध्यक्ष पद पर रहते हुए आपने जिस दूरदरशिता का परि- 


चय दिया वह श्रापकी व्यवहार कुशलता तथा कत्त ब्य- 
निष्ठा का प्रवल्न प्रमाण हैँ । 


आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा के शब्दों मे “पिछले 
कुछ वर्षों से श्री डागा ने जयपुर श्री सघ को श्रध्यक्ष के रूप 
में जो नेतृत्व दिया वह एक ऐतिहासिक तथ्य बन गया है 
उनके सफल नेतृत्व मे तीन महामुनियों के लगातार चातु- 
मास इस वात के साक्षी है ।" श्री श्रमर मेडिकल रिलीफ 
सोसाइटी के तो वे प्राण ही थे। आप १६७१ से अ्रक्‍्ट्ववर 
१६७४ तक सघ के अध्यक्ष रहे । 
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श्री गनपतलाल कोठारी 


आप स्वर्गीय श्री गुलावचन्दजी कोठारी के सुपुत्र है। एक 
सफल व्यवसायी होने के अ्रतिरिक्त, समाज सेवा की भमावता के 
भी आपके जीवन मे श्र कुरण हुआ है । 


य यह 7 75 स्व० पिता श्री गुलाबचन्दजी कोठारी की शिक्षा के क्षेत्र + 
हे. ५ न 339 हा । े च् आवेस 
बी ० दर्द भ्रनुकरणीय सेवायें रही हैं जिनका जीवन समाज सेवा की | 
0० 4 ५ से श्रोत-प्रोत था। वर्तमान में आप श्री वद्ध मान स्थानकवास्ी 
धो री कि श्रावक सघ के कार्यवाहक श्रध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं | 
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श्री सरदारसल चोपडा 


पुरानी परम्परा का निर्वाहन करने वालो 
में श्री सरदारसल चोपडा अपनी वेष-भूपा 
तथा सात्विक वृत्ति तथा सरल स्वभाव के 
लिये चिरपरिचित हैं। श्रापको जीवन के 
सभी हृश्यो का खासा अनुभव है। श्रम से 
समृद्धि करने वाले श्री चोपडा का समग्र 
जीवन सरलता, सात्विकता तथा निष्ठा का 
प्रतीक है । आप वतेमान मे श्री वद्ध मान 
स्थानकवासी श्रावक सघ के श्रवेतनिक मत्री 
के पद को सुशोभित कर रहे हैं। स्थानक 
में स्थाई सभा भवन का निर्माण करवाने तथा 
श्रीमती ललवानी को प्रेरणा दिलाकर उनसे 
गोपालजी के रास्ते मे स्थित भवन श्री प्घ 
को समर्पण कराने से आपका प्रशसनीय 
योग रहा है | श्री चोपडा नृतन तथा पुरातन 
विचार घारा की कडी हैं । 


श्री केलाइाचन्द्र हीरावत 

मनुष्य को मनुष्य से जोडने वाली कडी को ही 
घर्मं कहा जाता है और इनको परस्पर मिलाने 
वाली मूल भावनाये है-सत्य, प्रेम ओर करुणा । 
श्री कैलाशचन्द्र हौरावत इसही निष्ठा और श्रास्था 
के युवक है। आप श्री केवलचदजी हीरावत के 
ज्येष्ठ पुत्र हैँ--जवाहरात व्यवसाय आपका पैतृक 
व्यवमाय है । ध 


+त 


भ्री रतनचन्द्र कोठारी 


“धर्म ने तो मनुष्य को सदा एकता ही सिखाई 
है, कमी अ्नेकता नहीं । जो घर्मं अनेकता सिखाता 
है वह घर्म नहीं” श्री रतनचन्द्र कोठारी इस ही 
विचारघारा के युवक है आपने साधारण स्थिति में 
अपने स्वय के श्रम श्रौर वल पर अपनी प्रतिष्ठा 
अजित की है--कलकत्ता विश्वविद्यालय के 
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श्रापका पैतृक व्यवसाय है। पुरानी परम्पराओो शिमिट ही ८ 


तथा रीति-रिवाजों में युगानुकूल परिवर्तन लाने 
के हामी है। सादा जीवन और उच्च विचार 
श्री कोठारी के जीवन की स्वाभाविकता है-- 


श्री सरदारमल ढड्‌ढा 


जीवन मे वह व्यक्ति निश्चित ही सफल होता है जो 
ग्रास्था, विश्वास और निष्ठा के साथ अपने कत्त व्य को पूरा 
करता है। श्री सरदारमलजी ढडढा का जीवन इसी अद्टठ विश्वास 
का प्रतीक है । हे 


ग्रापका जन्म १४ सितम्बर १६२० को श्री गरोेशमलजी 
ढड्ढा के यहाँ हुआ । श्रापको जयपुर के प्रतिष्ठित एवं ठुंशल 
जौहरियों में गिना जाता है। घामिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक 
क्षेत्रो मे आपकी अच्छी अभिरुचि है। श्राप अखिल भारतवर्षीय 
साधुमार्गी जैन श्रावक सघ के उपाध्यक्ष पद को सुशोभित कर छुके 
हैं। श्री वद्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सध, जयपुर की कार्य- 
कारिणी के आप , गत कई वर्षों से सक्तिय सदस्य है। श्री अमर 
जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के विकास में आपका पूर्णों सहयोग 


् 
ग्हा है । 
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श्री बालचन्द्र वेद्य 

श्री बालचन्द्र वेध्य राजस्थान शिक्षा जगत के एक 
शिक्षक-प्रशासक के रुप में जितने विख्यात हैं उतने ही श्राप 
अपनी गहन चिन्तन पूर्ण रचनाओं के लिए भी प्रसिद्ध हैं । 
अ्नेको हिन्दी पाठ्य पुस्तकों का सकलन श्रापकी इस देखि का 
प्रतीक है । श्री सुत्रोध महाविद्यालय को एक प्राथमिक शाला 
से स्तातक स्तर तक ऋमोन्नत करने मे आपका अनृठ्य योगदान 
रहा है । श्री वैद्य राजनैतिक क्षेत्र पे भी उतने ही चिस्परि- 
चित हैं। प्रस्तुत लेख “श्री व्डमान रथानकवासी श्रावक 
संघ जयपुर पर विहगम हृष्टि ” झापकी अ्रमृल्य कृति है । 
उक्त लेख में आपने सघ की स्थापना से आज तक का 
शव खलाबद्ध इतिहास प्रस्तुत क्या है । आप राजस्थान माध्य- 
मिक शिक्षा मइल के कई वर्षो तक सदस्य भी रहे है । 


श्री गुमानमल चोरड़िया 

श्रेप्ठता श्ौर पवित्रता का ग्रावार मानव कर्म है | श्री 
गुमानमल चोरडिया का जीवन इसी भावना से परुप्पित श्रौर 
पल्‍लवित है | श्री वद्धमान जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी श्रावक 
सघ जयपुर के आप १६६५ से १६७६ तक मत्री पद पर 
अपनी अमूल्य सेवाये दे छुके हैं । धामिक तथा सामाजिक क्षेत्र 
में आपकी सेवायें अ्नुकरणीय है | ग्रहस्थ जीवन में रहते हुए 
भी आप ज॑नत्व के अनुरूप साथु जीवन विता रहे हैँ । वर्तमान 
मे आप अखिल भारतवर्षीय साथू मार्गी सघ के सम्मानित 
अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे है । 


श्री उगरसिह बोथरा 


साधारणत यह माना जाता है कि धर्म भौर श्र्थ 
विरोधी वस्तु हैं । व्यापार आदि लौकिक व्यवहार मे 
घर्म नही बचाया जा सकता है । धर्म का उपयोग केवल 
मोक्ष के लिए होता है । धर्म की जगह घर्म शोभा देता 
है और अर्थ की जगह अर्थ । जो वर्म व्यवहार मे लाया जा 
सके वही घर्म है। श्री उगरसिह वोथरा का समग्र जीवन 
इम हां विश्वास तथा आस्था का प्रतीक है। श्री बोथरा 
स्वभाव से सरल सर्देव प्रसन्न मुद्रा मे रहने वाले मानव 
हैं । घामिक वृत्ति के निष्ठावान श्रावक हैं। वतंमान में 
आप श्री सघ की का का के माननीय सदस्य हैं । 


श्री भंवरलाल चोरडिया 


श्रापका जन्म २२ जून १६३० को व्यावर 
निवासी श्री पारसमल चोरडिया के यहा हुआा । 
टैक्स सलाहकार सघ द्वारा सचालित मासिक टैक्स 
रिपोर्टर के सम्पादक मण्डल के प्रमुख सदस्य रह 
चुके हैं। टैक्‍स प्रेक्टिशनर्म एसोसिएशन के सदस्य 
भी हँ। 

श्री चोरडिया सेवाभावी, उत्साही एवं शान्त 
प्रकृति के व्यक्ति हैं। वतेमान मे आप श्री वद्धेमान 
स्थानकवासी श्रावक सघ की कार्य-कारिणी समिति 
के मनोनीत सदस्य हैं । 


श्री सौभागसल श्रीक्रषीमाल 


आ्राप एक सफल लेखक तथा कुशल प्रशासक 
हैं। अ्रभी गत कुछ वर्षो से आप राजकीय सेवाओ्रो 
से मुक्त हुए है । राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित 
तथा पुरस्कृत होना अपने आाप मे अभिनन्दनीय है । 
श्री सुबोध कन्या माध्यमिक विद्यालय को प्रारम्भिक 
अवस्था मे आपने अपनी अमूल्य सेवाओं से उपकृत 
किया है। राजस्थान माध्यमिक्र शिक्षा मडल के 
विविध उपसमिति के आप सदस्य भी रह छुके हैं । 
वर्तेमान मे आप श्री वद्धमान स्थानकवासी श्रावक- 
संघ के सदस्य हैं । 


श्री जगमोहनलाल सुराणखा 
श्री जगमोहनलाल सुराणा जयपुर के वहुमूल्य 


पापाएण व्यवसायियों में श्रपत्ता महत्वपूर्ण स्थान 
रखते हैँ | । श्रम शीलता, व्यवसाय के प्रति निष्ठा 
आपकी विशेषता है । गत कई वर्षो से श्री वद्धंमान 
स्थानकवासी शक्षात्रक सघ को श्ापकी सेवायें मिल 


रही हैं । 
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श्री विनयचन्द्र दुलभजी 


स्व० श्री विनयचन्द्र भाई स्व० श्री दुर्लभजी त्रिभुवन के 
ज्येप्ठ पुत्र थे--आ्रापका जन्म २५ फरवरी १६०१ में हुआ था। 
स्व० श्री विनय भाई समाज सेवा के क्षेत्र मे एक सजग प्रहरी थे । 
सरल, सुन्दर मरस व्यक्तित्व के धती स्व० विनयचन्द्रभाई, सिद्धातो 
पर सुमेरु के समान सुहृढ रहने वाले निष्ठावान श्रावक थे। श्री 
सुवोध महाविद्यालय के विकास और विस्तार मे आपका सराहनीय 
योग रहा है। हृदय से भावक और वुद्धि से परम प्रवीण थे । 
श्री श्र० भा० ख्वे० जैन कान्फ्रेत्स के अध्यक्ष पद पर रहते हुए 
जिस दूरदशिता और विशाल हृदयता का परिचय दिया था वह 
इम बात का प्रमाण है कि स्व० विनयचन्द्र भाई मे समस्वय की 
लालसा, शान्ति की कामना और प्रगति की उत्तण्ठा उनके रोम- 
गेम में समा रही थी। 


श्री खेलशकर दुलेभजो 

आपका जन्म दिनाक १३१ मई, १६१२ को गुजरात के 
मोरवी राज्य मे हुआ्ला । श्री दुर्लभजी तरिभुवन के आप तृतीय 
पुत्र हैं। श्रो खेलशकर दुलेभजी का व्यक्तित्व वहुमुखी प्रतिभा 
मम्पन्त है । आप गुजराती समाज, जयपुर के अध्यक्ष एव श्री जन 
खेताम्वर स्थानकवासी शिक्षा समिति के अव्यक्ष पद को वर्षों तक 
सुशोभित कर चुके है। आप सेवा भावी व्यक्ति हैं। आपने सनन्‍्तोकवा 
दुलंभजी ट्रस्ट स्थापित कर उसके अन्तर्गत डाइग्नोस्टिक क्लीनिक 
तथा चिकित्सालय का संचालन कर अपनी आतरिक भावना 
का मूर्तरूप दिया हैं। आप जेम्स एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन 
कोसिल के अध्यक्ष भी रह छुके हैं । भारत सरकार द्वारा दि फर्स्ट 
नेशनल सरिफिकेट आफ मेरिट से आप सम्मानित है। तथा 

पद्मश्री के अलकरण से पुरस्कृत है_। 


श्री सिरहमल कोठारी 


श्री सिरहमल कोठारी स्वमाव के सरल, गांधी विचार धारा 
के व्यक्ति हैं। आप वर्षों तक सुबोध वालिका विद्यालय 
श्री सुवोध उ० मा० विद्यालय के मत्री पद पर अपनी सेवायें 
दे चुके हैं। कुगन्‌ व्यवभायी तथा सुलके विचारों वाले व्यक्ति हैं । 
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श्री सिरहमल नवलखा 

आपका जन्म श्रावण शुक्ला १वथि२७ से १६७६ को 
श्री भूरामल नवलखा के यहा हुआ । स्व० क्री नवलसा 
स्वय एक साहसी कत्त व्यनिप्ठ एव कुणल व्यवसायी थे । 
वे बात के घनी और विश्वास के पक्‍के थे | श्री सिन्हमल 
नवलखा के जीवन में आज भी अपने स्वर्गीय पिताश्नी के 
सभी गुण ह्टिगोचर होते है। व्यापानिकि क्षेत्र के 
अतिरिक्त आप सामाजिक कार्यो में भी अच्छी रुचि लेते 
है । ज्वेलर्स एसोसिएशन के कई वर्षों तक आप अवब॑ंत- 
निक मत्नी का कार्य कर चुके हैं। जयपुर नगर विकास 
न्यास के आप मनोनीत सदस्य भी रह चूके है। वर्तमान 
मे आप श्री स्थानकवासी शिक्षा समिति के श्रध्यक्ष णद 
को सुशोभित कर रहे है । 


श्री सिरहमल बम्ब 


2 मूक-सेवा की प्रवृत्ति श्री सिरहमल बम्ब के जीवन 
है ४ /»/ * कक 2&- स्य् का थे आपका दा जन्म क्का ः तक 
की टली 7 का अनृझापन है । आपका जन्म कातिक शुक्ला ७ सबत्‌ 
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सामाजिक जीवन प्रभावपूर्ण है । नगरपालिका के निर्वा- 
चित सदस्य के रूप में आपकी सेवायें सराहनीय नहींदे। 
श्री जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी शिक्षा समिति के आप 
अवैतनिक मत्री हैं। 


श्री नथमल गोलेछा 


क्री नथमल योलेछा मूलत बीकानेर के निवासी है। योग्य 
पिता के बोन्य सन्‍्तान वाली कहावत आपके जीवन में 
अक्षरश उत्तरती हैं। आपके पिता श्रीभी एक निष्ठावान 
उद्यन्मना मानव थे * धर्म के प्रति अनन्य अनुराग उनके जीवन 
का विशिष्ट यूण था। महद्दाविद्यालय के भूतपूर्व प्राचार्य श्री 
वेद्य ने आपकी तेजस्विता तथा योग्यता एव शिक्षा, शिक्षक तथा 
शिक्षार्थी के प्रति अनुराम देखकर आपको राजकीय सेवाओं 
से मुक्त कराकर श्री सुवोध महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद 
पर नियुक्त किया । वर्तमान मे आप आचाये पद को सुशोभित 
कर रहे हैं। आपकी लगन तथा त्याग भावना से महाविद्यालय 
प्रगति की, ओर उन्मुख है। स्वभाव से सरल, हृदय से स्पष्ट 
और वाणी से मधुर श्री गोलेछा का सम्पर्ण व्यक्तित्व है 





श्री नथमल हीरावत 


बुद्धि, भावना तथा क्रिया का समवेत स्वरूप ही श्री ही रा- 
वत का समग्र व्यक्तित्व है । श्री हीरावत जिनवाणी के प्रवव 
सम्पयादक का भार भी वहन कर ज़ुके हैँ | सम्यक्‌ ज्ञान प्रचारक 
मण्डल के मन्‍्त्री हैं। श्री सुबोध महाविद्यालय के कुछ समय 
तक अवैतनिक गमन्‍त्री भी रहचुके है। आप कुशल रत्न 
व्यवसायी तथा उदार वृत्ति के व्यक्ति है | 

सामाजिक एवं घामिक क्षेत्र मे अपेग्य करने की उत्कट 
भावनाओं से प्रेरित होकर, अल्यायु में ही आपने व्यवसाय से 
निवृत्ति लेकर अपने जीवन को नया मोड दिया है। श्री 


वद्धमान स्थानकवासी श्रावक सघ के आप मन्रनी पद को सुशो- 
भित कर चुके है । 





जे आशय *फत >्ाइटा 5 फ्राओ पा न कशागत है 
. ञ लक 

न डॉ 
| रच 


ह। 
रे 


श्री कन्हेणालाल अग्रवाल 


जीवदया तथा कबृतर खाना, श्री वद्धमान स्थानकवामी 
श्रावक्त सघ जयपुर की एक महत्वपूरा प्रवृत्ति है। श्री श्रग्नवाल 
उक्त प्रवृत्ति की बडी सतर्कता तथा रूचि से सचालन कर 
रहें हैं । स्वभाव से सरल और दयावान मानव हैं । 


श्री उदयचन्द्र कोठारी 


आपका जन्म १२ अगस्त १६३५ को श्री केसरीचन्द्रजी 
कोठ'री के यहा हुआ । आपके पिताश्नी स्वय घमंपरायरा 
आर कत्तंव्यनिष्ठ व्यक्ति थे । व्यवसायिक क्षेत्र मे तो आपने 
सफलता प्रपप्त की ही थी | साथ ही युवकों मे घामिक सस्कार 
प्रतिष्ठित करने के लिये घामिक शिक्षण के प्रति आपकी 
गहरी दिलचस्पी थी । श्री उदयचन्द्र कोठारी आपके द्वितीय 
पुत्र हैं। आय राजस्थान विश्वविद्यालय के स्नातक हैं। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन से आपने साहित्य-विशारद की उपाधि 
प्राप्त की है। वर्तमान में श्री जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी 
शान्ति जैन पुस्तकालय के मन्नी हैं । 
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श्री चचरतनसमल रांका 


आपका जन्म २७ सितम्वर १६३३ को व्यावर मे श्री 
मोतीलाल राका के यहा हुआ । श्रायकर विशेषज्ञों मे श्री राका का 
नाम बडे सम्मान के साथ लिया जाता है । आयकर सलाहकार सघ 
के उपाध्यक्ष एवं मन्‍्त्री तथा वार एसोसिएशन की कार्यकारिणी 
के सदस्य रह चुके हैं। वर्तमान में आल इण्डिया टैक्स एडवो- 
केट्स एसोसियेशन नई दिल्‍ली की कार्यकारिणी समिति के 
सदस्य, जयपुर बार एसोसिएशन, जयपुर चेम्बर एव सुप्रीम कोर्ट 
वार एसोसिएशन के सदस्य हैं | श्री अमर जैन मेडिकल रिलीफ 
सोसाइटी के मत्री हैं। श्री नंका शात प्रकृति के सेवा भावी 
व्यक्ति हैं । 


श्री उमरावमल चोरडिया 


श्री चोरडिया स्व० श्री स्वरुपचन्द्र चोरडिया के द्वितीय पुत्र 
हैं। आपका जन्म २४ नवम्बर १६३१ को हुआ-- 


कत्त व्य की हृष्टि से, प्रेम और तन्‍्मयता से जो सेवा की 
जाती है --वह॒ समर्पण और आत्मोत्सगें की पुनीत भावना से 
ऑआत-प्रोत होती है--श्री चोरडिया का जीवन इसी भावना का 
प्रतीक है । ज्वेलर्स एसोसिएशन, जयपुर के अ्रवेतनिक मत्री के 
रूप मे आय अपनी सेवायें दे चुके हैं। श्री अमर जैन मेडिकल 
रिलीफ सोसाइटी के सयुक्त मन्त्री के दायित्व का भार निवहिन 
कर रहे हैं--सोसाइटी का विकास और विस्तार आपकी निष्ठा 
का प्रतिफल है । आप श्री स्वरूपचन्द चोरडिया प्रसूति-ग्ृह के 
सयोजक भी हैं। 


श्री उमरावभमल ढड्ढा 


श्री ढड़ढ़ा का जन्म १८ नवम्बर १६२३ को श्री गणेशमलजी 
ढड्ढा के यहा हुआ । 
आप मिलनसार, उत्साही और श्रमशील व्यक्ति है । घ/मिक 
तथा सामाजिक कार्यों मे श्रापका विश्लेप भुकाव है। समाज की 
विभिन्‍न प्रवृत्तियों में श्री ढड़ढा अभिरुचि लेते हैं। श्री शान्ति 
जैन पुस्तकालय और श्री सुवोघ वालिका विद्यालय के सदस्य 
तथा सयुक्त मन्त्री भी रह छुके हैं । जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन 
की कार्यकारिणी समिति के वर्षों तक आप सदस्य तथा प्रचार- 


हु हु मंत्री मी रहे हैं। व्यापारिक ज्ेत्र प्रे श्री ढडढा की अच्छी 
। प्रतिष्या है । 





श्री पारसमल डागा 

श्री डागा का जन्म पौष कृष्णा १० सबत्‌ १६७६ 
विक्रमी को स्व० श्री जीवनमल डागा के यहा हुआ । आपकी 
शिक्षा-दीक्षा श्री सुवोध महाविद्यालय में हुई | श्री डागा का 
प्रारम्भिक जीवन जवाहरात व्यवसाय के साथ-साथ राष्ट्रीय 
आन्दोलन के प्रति भी भझुका। स्वाबीनता सग्राम मे आपने 
सक्रिय भाग लिया । सामाजिक तथा घामिक कार्यों मे 
आपकी अच्छी रुचि है। श्री अमर जैन मेडिकल रिलीफ 
सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति के आप सदस्य तथा 
परीक्षण प्रयोगशाला के सयोजक भी रह चुके हैं। श्राप एक 
उत्साही व्यक्ति हैं। श्री वद्धमाव स्थानक्वासी श्रावक सघ के 

सक्रिय कार्यकर्ताओ मे हैं । 


श्री चन्द्रसह बोथरा 

राजस्थान की राजधानी भारत के इतिहास प्रसिद्ध 
नगर के, सामाजिक, एवं राजनैतिक कार्यकर्ताश्रो मे श्री 
पन्द्रसिह वोधरा का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता 
है । सामान्य परिवार में जन्म लेकर श्रपने ही सहारे व्यक्तित्व 
का निर्माण करना इस बात का प्रतीक है कि श्री बोथरा 
श्रमशील व्यक्ति हैं | श्राप कई वर्षो तक श्री वरद्धं मान 
स्थानकवासी श्रावक सघ की का का समिति के सदस्य तथा 
श्री सुवोध बालिका विद्यालय के सघोजक भी रह ऋके हैं । 
श्री बोथरा भवन निर्माण कार्य मे बडे दक्ष है। स्वभाव 
मरल निर्णय और निए्चय में हृ श्री वबोधरा का समग्र 
व्यक्तित्व है । 


श्री बंसीलाल जरगड़ 


श्री बसीलाल जरगड स्थानकवासी समाज के 
जाने माने सेवानावी श्रावक हैं। चातुर्मास काल में 
सतत सतियो के दशेनार्थ श्राने वाले बन्धुओ की 
प्रावास तथा भोजन व्यवस्था में आपका सर्देव 
योग रहा है। स्वभाव से सरल, प्रकृति से विनोद 
प्रिय व्यक्ति हैं। 
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वाले सात्विक और धाभिक्र वृत्ति के श्रावक हैं। सत 
साध्वियों की सेवा मे निरन्तर लगे रहना श्रापके जीवत का 
एक पावन लक्ष्य रहा हैं जो इन्हे अपने पिताश्री की देन है। 


श्री ज्ञानचन्द्र कोठारी 


श्री जैन झवे० स्थानकवासी समाज के उदीयमान 
तरुणो में श्री ज्ञानचन्द्रजी कोठारी की गणना की जाती 
। श्रम और स्वावलम्बन के सहारे बश और कीति का 
अजन करना श्री कोठारी की दिनचर्या है । घामिक वृत्ति के 
श्रद्धालु श्रावक्र है) सामाजिक तथा व्यावसायिक सव ही 
क्षेत्रों मे आपका योगदान प्रशसनीय रहा है 


श्री चुन्नीलाल ललवानी 
श्री ललवानी का जन्म १४ अगस्त १६२४ को हुआ । 
£ आगरा विश्वविद्यालय से वी. कॉम की परीक्षा पास कर 
आप लाइफ इश्योरेस के कार्य मे उतरे तव से आज तक 
आप निरन्तर इस क्षेत्र मे अच्छी स्वाति अजित कर रहे 
$ अटिसा प्रचार समिति, अखिल भारनीय जैत सामायिक 


घ झादि धामिक प्रवृत्तियों मे अपूर्व योग दिया है बह 
मराहनोय है । 





श्री घीसीलाल कोठारी 


श्री घीसीलालनी कोणारी सव० श्री केसरीचन्द्रजी 
कोठारी लाल हाथी वालो के सुपुत्र है। सामाजिक तथा 
धामिक क्रिया कलापो मे आपका सराहनीय योग मिलता 
हैं। धर्मपरायण, निप्ठावान श्रावक हैं । जवाहरात आ्रापका 
पैतृक व्यवसाय है । 


श्री गुलाबचन्द्र नवलखा 


श्री गुलावचन्द्रजी नवलखा स्थानकवासी जैन 
समाज के चिर परिचित घामिक श्रद्धावान श्रावक 
हैं । सत साध्वियों की सेवा मे रत रहना आपकी 
स्वाभाविक वृत्ति है । सरलता स्वाभाविकता आपके 
जीवन के विशिष्ट गुण है । 


श्रोी घीसीलाल ढढ़ढा 
श्री ढहा की गणना सेवाभावी श्रावकों मे की 
जाती है । सत सतियो की सेवा तथा दर्शनाथियो 
की सुख सुविधा आपकी दिनचर्या है । बृहस्थ से 
रहते हुए भी श्री टट्ठा साधु का सा जीवन विता नहें 
है । स्वभाव से तरल, सहज झर स्वाभाविक वृत्ति 
के श्रावक है । 
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डा० एस० आर० मेहता 
डा० मेहता की गणना राजस्थान के चोटी के 


चवित्रित्सक्षों में की दादी हैं। आपका जन्म २३ 


जून १८३१ को श्ली भचूतराजजी मेहता के प्रति- 


प्ठित छराने में हुआ । )थे 8 8 9. दथा 
४ 0 की परीक्षायें पास तरके आप राजकीय 
सेवाओ में प्रविष्द हुए । वर्तमान में आप सवाई 
मानमिह मेडिकल कालेचस तथा चिकित्सालय में 
सौण्च विभाग के प्रधान तथा व्यास्याता हैं । आप 
को अपनी विशिष्ट सेवाओं तथा मौलिक गवेप- 
झा्रो के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 'िथिशा। 


का ञ 
99५ दी गई है । 


गी हीरालाल हरकाबत 

शी हरक्ावत का उन्‍म १5 दसम्वबर १६२२ 
को स्च० श्री दोवराजजी हरकादत के परिवार में 
हुआ । आप के पिता शूतपुर्वे उदयपुर राज्य के 
नरेश्न के निकटतम विश्वसनीय व्यक्तियों में से थे । 
सब १६४५ में आप राजकीय सेवाओं में प्रविप्ट 
हुए । वर्तेमान में आप राजस्थान के मुस्पमत्री श्रो 
जोशी के निडी सचिव के पद पर कार्य कर रहे 


| आप सरल स्वभाव के निष्छावान व्यक्ति हैं ! 


3] 


श्री एस० आर० सिघी 

श्री तिघी राजस्थान प्रान्त के जाने माने नार- 
तीय प्रश्माननिक सेवा के उच्च अधिकारियो मे 
विख्यात्त हैं। आपका उन्‍म ३ फरवरी १६२५ को 
श्री चुन्नीकाल सिघी सिरोही निवासी के प्रतिष्ठित 
परिवार में हुआ। वाशिज्य में स्तातक होने के 
उप्नान्त आपने एल-एल ब्री की पनेक्षा पास को 
तथा राजक्षीय सेवाओं में प्रवेश लिया ॥ वतमात 
में आप विधि सचिव, विधि एवं न्याय विभाग 
सचिवालय के पद पर हैं । 

क्री सिंधी स्वनाव से सरल, सात्विक दृत्ति के 
व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं । कत्तेब्य दी अचेना हैं का 
सिद्धान्त आपके जीवन में अक्षरण- उतरा हुआ है । 


श्री बाबूलाल पानगडिया 


थी बालूलालजी पानगडिया का जन्म ३० जुतन सनू १६२१ 
को भीलवाडा जिले के सुवाणा ग्राम में हुआ । बीए 
एल-एल, थो. की परीक्षा उच्च शक्षेणी मे पास की । आपने 
सन १६४६ में जयपुर से प्रकाशित लोकवाणी के सम्पादक मण्डल 
के सदस्य के रूप में कार्य किया | श्रग्नेजी दैनिक 'बॉम्वे क्रॉनिकल! 
फे विशेष सवाददाता रहे । सन्‌ १९४७ में मुख पत्र 'प्रजा मण्डल 
पत्रिका के सम्पादक का पद सम्भाला। सन्‌ १६४८ से 
राजकीय सेवा मे प्रवेश किया। आप इस समय राजस्थान 
परकार के दित्त विभाग से उप-सचिव के पद पर कार्य कर 
रहे हैं । शिक्षा और सामाजिक सेवा मे श्राप अ्रग्रणी हैं 


श्री रखजीतसिह कूमट 


श्री रणजीर्तासहु कूमठ भारतीय प्रशासनिक सेवा फे उच्च 
प्रधिकारी हैं। वर्तमान में श्राप श्रजममेर जिले के जिलाधीश 
पद पर कार्य कर रहे हैं । श्रापका जन्म ६ जुलाई १६३८ 
को श्री कानमलजी कूमट विजयनगर से हुआ। सन्‌ १६६२ 
मे 7, 8 5 प्रथम श्रेणी में उत्तोएण करने के पश्चात प्रशिक्षण 
में गये तथा राजस्थान सेवा मे श्राये--श्रापने राजस्थान शिक्षा- 
विभाग के विभागाध्यक्ष पद. पर रहते हुए जो कार्य किया है 
वह आपकी सुक-वूझ् का परिचायक है । 


डॉ० बी० एस० चंडालिया 


डॉ० चडालिया राजस्थान के गणमान्य चिकित्सकों में 
से हैं। आपका जन्म १६ मार्च १६३२ को ,श्री सदनसिहजी 
चडालिया के हुआझ्ला । श्री चडालिया ने 2, 8, 8 8,)थ 5 
( एथआ 5ग्ाह और ?]3500 50४ ) करने के उपरान्त 
राजकीय सेवाश्रो मे प्रवेश लिया तत्र से श्राज तक श्री चडालिया 
चिकित्सा के क्षेत्र मे निरन्तर यश श्रज्ञित करते जा रहे हैं । 
वर्तमान से श्राप सवाई मानसिह कालेज तथा चिकित्सालय 
पे एबडा० व्‌ रिध्टणाआाएलाएठ शल्य चिकित्सा, विभाग 
के प्रधान तथा प्रत्क्ता हैं। स्वभाव और प्रकृति मे सरल, सदा 
प्र्न्ष मुद्रा मे रहने वाले चिकित्सक हैं । 
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श्री देवेन्द्रराज मेहता आई. ए. एस. 


श्री मेहता का जन्म २५ जूब १६३७ को श्री 
हुनुवन्तराजजी मेहता के प्रसिद्ध परिवार जोधपुर 
में हुआ | वी ए. एल. एल वी को परीक्षा पास 
कर १६६१ में श्री मेहता ने भारतीय प्रशासन सेवा 
में प्रवेश किया । वर्तमान में श्राप मुझ्य मत्री के 
सचिव पद पर कार्य कर रहे है। श्राप कत्तंव्य 
निष्ठ घामिक तथा राप्ट्रीय भावों से परिपूर्ण 
प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के बनी है । 


श्री सत्यप्रसन्‍त सिह भंडारी 
एम ए. आई. ए एस. 
श्री भडारी का जन्म दिनाक १८ १-१६९१८ 
को स्व० श्री मनोहर सिहजी भडारी के यहा हुग्रा 
अर्थशास्त्र में एम ए, उत्तीर्ण करके आपने 
राजस्थान प्रशासनिक एवं भारतीय प्रशासनिक 
सेवा में प्रवेश किया । आप राजस्थान के विभिन्न 
जिलो के जिलाघीश, आयुक्त तथा उदयपुर विश्व- 
विद्यालय के उपक्रुलपति पद को सुशोमित करके 
अ्मी हाल ही में सेवा निवृत्त हुये है। गम्भीर 
प्रकृति के घामिक निष्ठा के श्रावक है । 


श्री सोहलाल कोठारी 


जन्म दिनाक १६-८-१६१८ निर्वाण तिथि 
२६-५-७३ स्व० श्री सोहनलाल कोठारी सुपुत्र श्री 
रतनलालजी कोठारी की गणना स्थानकवासी जैन 
समाज के जेन आगम साहित्य के सकलन कर्त्ताश्रो 
में की जाती है । श्री विनयचन्द ज्ञान भडार की 
स्थापना के साथ श्री कोठारी सम्बद्ध थे। आपने 
स्थान-स्वान पर जाकर, प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों 
को उपलब्ध करने तथा शोध सस्थान को उपयोगी 
बनाने में तन मन और घन से अपनी सेवाये दी है । 
वे धुन के पके ओर मनसूवों के मजबूत इन्सान थे । 


स्व० श्री गुमभानसल लुणावत 
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स्व० श्री जोरावरमलजी लुणावैत्त के हुँ से श्री लुणावतत एक धाभिक वृत्ति के 
निष्ठावान श्रावक थे | आपका समग्र जीवन, त्याग, तपस्या तथा सेवा का उत्कृष्ट उदा- 
हरण था 4-श्राज उन्ही के तप के पुण्य का प्रतिफल है कि आपके तीनो पुत्र तथा पुन्रिया 
जीवन के सब ही क्षेत्रों में आशातीत प्रगति की ओर अग्रसर है । आपकी धर्म पत्नी 


० 


श्रीमती इचरज कु वर स्वय का तपस्या के पावन क्षेत्र में भगवान महावीर के पश्चात्‌ 
सम्भवत, इतना लम्बा अनशत्त तप करना स्वय में एक प्रभिनन्दनीय कार्य है। वे 


श्रात्मोत्कर्प के मार्ग की श्रोर उन्मुख है । 
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श्री ज्ञानेद्कुमार लुखावत, श्री उत्तमचन्द्र डागा 


श्री डागा तथा श्री लुखावत इस वर्ष विश्व धर्म सम्मेलन में श्री प्तघ के प्रतिनिधि 
के रूप मे सम्मिलित हुए। श्री डागा श्री पारसमलजी डागा के सुपुत्र हैं । स्पष्ठवादिता 


श्रापका विशिष्ट गुण है । _ 


श्री ज्ञानेन्द्र कुमार लुणावत श्री देवेन्द्र कुमार लुणावत के चचेरे भाई है। उत्साही 


कार्य कर्ता हैं धामिक रुचि श्रौन करत व्य निष्शा आपका विशेष गुण है। 
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आप्पस्ते प्नरिव्यार लेख स्लाध्य 
स्तच्डास्त्‌ सप्मस्विसली श्वीस्ली छत्वरज्त द्छ ल्र त्कुणावल्यन्त 


तीनो परृत्र * 
० श्री महेन्द्रकुमार लुणावतत 
* श्री दोरेन्द्रकुमार लुणावतत 
» श्री देवेन्द्रकुमार लुणावतत 
तोनो पुत्र॒दधु - 
* श्रीमती कचन कु वर 
* श्रीमती शकुन्तला देवी 
* श्रोमतो मंज्ुला देवी 
एवं सुपुन्नी पानाई -- व कुमारी अनिता 


० श्रो देदेन्द्रकुमार एक उभरते हुए व्यक्तित्व के घनी हुँ-- श्राप हाल ही में 
युवक काग्रेस के सर्वे-सम्मति से श्रष्यक्ष निर्वाचित हुपे हैं--- तया कई शिक्षण सस्थाह्रो 
के सहयोगी-सरक्षक भी हैं । 


श्रीमती इचरज क्‌ वर धर्मेपत्नी श्री गुसानमल लुणावत 
का है 


१६४ दिन के अनशन तप 
की पूति के 


पावन अवसर पर सादर ससपित 
 खझभिनन्दन-पत्र 


परम शआादररीया ! 


आप जैसी घर्मपरायण एव त्यागमयी तपस्विनी का इस परम पावन अ्रवसर 
पर हादिक अभिनन्दन करते हुए समस्त जैन समाज गौरव का श्रनुभव करता है भौर 
अपने आपको धन्य मानता है । आपने इस भौतिकतावादी युग मे निरन्तर १६५ दिन 
का श्रतनशन तप करके एक महान्‌ साधना की है तथा स्वार्थ परायरा युग की समस्त 
मान्यताशों व घारणाओ को ककमभोर डाला है। अपने- श्रद्धितीय आत्मवल से महान्‌ 
सकलप को साकार रूप दिया है, जिसे देखकर व सुनकर विश्व के महान साधक भी 
ग्राइचय चकित हो सकते हैं । भगवान्‌ महावीर के जगद्विख्यात चारित्र का अनुकरण 
करके आपने न केवल अपने जीवन को ही सफल वनाया है, अश्रपितु जिन शासन मे 
निष्ठा रखने वाले सम्पूर्णो समाज का भी मान बढाया है। आपकी इस महती तपश्चर्या 
की सफलता के अवसर पर श्री वद्ध मान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ हर्ष विभोर 
हो उठा है | 


तप की श्रनन्य श्राराधिके ! 


बाहर में रहा हुआ श्रनशन तप जब समभाव की अन्तर घारा से आवद्ध हो 
जाता है तो वह श्रात्म रूप वन जाता है । इस प्रकार आत्मा के साथ एकाकार हुआ 
तप नये कर्मों के वच्धत को रोकता है तथा पूर्व के बन्धन क्षीण करता है। आगम 
की भाषा भे इसे सवर और निर्जरा कहते हैं। श्राप जीवन के सौरभमय वसन्‍्त से ही 
तप औझौर त्याग की ओर उन्मुख रही हैं । बेला, तेला, चौला, अठाइया, मास खमरणा 
तथा ५१ और ६२ दिन की तपस्या आपके तपोंमय जीवन के श्रनुक्रम रहे हैं । 


१६५ दिन का अनशन तप निश्चय ही लोकादीत हृष्टि है । लोकातीत दृष्टि ही वीत- 
राग हब्टि है। आपका यह प्रयास वस्तुत अभिननन्‍्दनीय ही नही अपितु स्तुत्य भी है । 


सम्यग्‌ चरित्र की आराधिका ! 

जैन-दर्शन मोक्ष के तीन साधन बतलाता है सम्यग्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और 
सम्यक चारित्र | समस्त कर्मों का सर्वतोभावेन नष्ट हो जाना मोक्ष या मुक्ति है । 
कर्मे-मल-विमुक्त आत्मा ही जैन दर्शन के अनुसार अन्त में परमात्मा हो जाता है। 
आप मुक्तियय की ओर हढता से वढ रही हैं। आपके जीवन का प्रत्येक आचरण 
सम्यग्‌ चारित्र की ओर इग्रित है। आप जैसी तपस्विनी, श्रमण सस्क्ृति की उपासिका 
पर समग्र जैन समाज अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करता है । 


आदर्दा श्रातिके | 


क्षमा जिसके हृदय मे वस गई हो, मन जिसके काबू में हो, इन्द्रियो को 
जिसने जीत लिया हो और आत्मचिन्तन मे जो सदा लीन रहता हो वही सच्चा 
श्रावक है । आपकी समस्त दिनचर्या श्रावक धर्म की अनुपालना से ओतप्रोत है । इस 
भोग प्रधान युग में वस्तुत यह त्याग के दुष्कर तप का अवलम्धन सन्‍्तो की भाषा 
में असिधारा ब्रत है। आपने उसे अगीकृत कर बन्धन मुक्ति के लिये पुरुषार्थ किया 
है--वह वन्दनीय है । 


सत् सकल्‍पो की धनी ! 
सकल्‍पो से जीवन का निर्माण होता है--उनकी पावनता और उन्मेपता 


तप-भाव का उन्नयन है । आपके हढ सकल्प अनासक्त भाव से की हुई प्रवृत्ति को 
परिचायक हँ--वह आत्म शुद्धि के सातत्य का कारण है । 


श्री वद्ध मान स्थानकवासी श्रावक सघ के समस्त सदस्य आप जैसी आदर्श, 
तपस्विनी, त्याग्री श्राविका पर गे की अनुभूति करते हैं। सच तो यह है कि श्रापका 
समग्र जीवन त्याग शौर तप का अनूठा समुच्चय है और प्रेरणा का श्रोत । 


ससम्मान-- 
वित्तीत 
॥॒ आपके तपोमय दीर्घ जीवन के 
दिनाक २२-१२-७४ ... आाकाक्षी 


समस्त सदस्य 


